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निवेदन 


प्रस्तुत मन्थ भारतीय दशेन परिचय” का हितीय खण्ड है।-इसके प्रथम खण्ड “न्याय 

दर्शन ” को निकले हुए प्रायः तीन वर्ष हुए। विह्वत्समाज ने उसका काफी सत्कार किया। 

शान्तिनिकेतन के लब्धप्रतिष्ठ अध्यापक पं० हजारी प्रसाद ह्िवेदी ने उसकी प्रशंसात्मक समीक्षा 

की। हिंदी साहित्य के मर्मज आलोचक पंडित शुल्ञाव राय एम० ए० ने तो यहाँ तक 

लिखा कि “ इस पुस्तक की कोई न्यूनता बतलाना ऐसा ही होगा जैसा कि कोई फट क्लास बने' 

हुए लडडुओं को देख कर कहे कि इनमें पिस्ते के वर्क भी होते तो और अच्छा होता। ” 
इनउत्साहवद्धक' बातों के लिये लेखक अनुग्रहोत है..। 


जैसा मैं प्रथण खण्ड की भूमिका में कह चुका हूँ, इस अन्थ के प्रयोजक कत्तो हैं 
आचाये शरणजी ( श्रीमान्‌ राय साहब रामलोचन शरणजी )। दशेनविषयक यह, पुस्तकमाला 
उन्‍्हींकी (आध्यात्मिक मनोबृत्ति तथा अदम्य दर्शनाजुराग 'का फल हे। इसके लिये हिंदी 
संसार उनका चिर कृतज्ञ रहेगा । 


इस पुस्तक के प्रणयन में मुझे श्रीमान्‌ सिथिलेश की दरभंगा लाइब्रेरी से बहुत उपकार 
हुआ है। राजपरणिडित श्री बलदेव सिश्र तथा पं० रमानाथ झा जी ने मुझे वहाँ ग्रन्थावलोकन 
की जो सुविधाएँ प्रदान कीं तदथ मैं उनका कृतज्ञ हूँ । 


मधुबनी व्योढी के विद्वान ओर वदान्य नरेश श्रीमान्‌ बाबू चन्द्रधारी सिंह ( हेसकर 
साहब ) जी का मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ। सिद्धान्तमुक्तावली संचलिता कारिकावली पर 
आपकी पाएिडत्यपूरा “ चन्द्रिका ” नामक टीका है , जिसके अन्त में आपने परसोपयोगी 
चित्रसारिशी पस्तुत की है। आपकी अनुमति से मैंने इस भन्थ के परिशिष्ट भाग में उसके 
कतिपय अंशों का उपयोग किया हे । इस सौजन्य के हेतु आप अनेकशः धन्यचादाहे हैं । 


अपने भ्रद्धेय गुरुवर डा० धीरेन्द्र मोहन दत्त , एम० ए०; पी० आर० एस०, पी० एच० 
डी० (पटना कालेज के द्शनशाब्माध्यापक ) को मैं किन शब्दों में. धन्यवाद प्रदान कहूँ? 
"उन्होंने बहुमूल्य आशीवाद दे कर इस भ्न्थ का और मेरा जो गौरव बढाया है, यह उनकी 


| 


( ३) 


ज्वाराशयवा है। मैंने भारतीय दशन का जो छुथ श्ञान प्राप्त किया हे सो उन्हीं के चरणों में 
जैठ कर । बल्कि जब कभी एनद्विपयक कृति उनको अपण करता हूँ तब यही भाव मन में - 
जाता है फि--वर्दाय एस्तु योपिन्द | तुभ्पमेव समवितस | 


इस पुस्तक का प्रकाशन ऐसे समय में हुआ है , जब ध्वंसकारी युद्ध के कारण छपाई के 
सभी उपकरण दुष्प्राप्य हो रहे हं। इसी कारण, “प्रथम खण्ड में जेसा बढ़ियाँ कागज लगा, 
वैसा इसमें नहीं लग सका। कहों २ अनवधानतावश मुद्रण की कुछ अशुद्धियाँ भी रह गई हैं। 
जैसे, पृष्ठ ११ में “कारिकावला ' के स्थान में ' कॉल्रकावती, ? और प्रृद्ठ ६२ सें “ परिगाण ! 
के स्थान में परिवाएणि ' छप गया है। विज्ञ पाठक इन भूलों को सुधार कर पढ़ने की 
रृपा फरें। अगले संस्करण में ये दोष परिमार्जित कर दिये जायेंगे, और छपाई भी अधिक 
मनोनुकूल दोगो | 

यदि ईश्वर की कृपा से परिस्थिति अनुकूल रही तो अग्रिम खण्ड भी शीघ्र 
ही प्रकाशित हो जायेंगे | 
रे -- लेखक 
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का विषय--वैरेषिक साहित्य--वेशेषिक का सार--वेशेषिक दर्शन के मूल-सिद्धान्त | 


'वेैशेषिक' का झुर्थु--- महर्षि कणाद ने ज्िस दशेन की रचना की है, वह 
वैशेषिक नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों पढ़ा, इस विषय में कई मत हें। 


(१) कुछ लोगों का कद्टना है कि (विशेष' नामक पदाथ मानने के कारण ही इस 
दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा है । 


विशेष पदा्थमेदम पिक्षत्य ते शात्रमू वेशेपिकस 
“-न्यायकोश 


वैशेषिकों का कहना है कि संसार में प्रत्येक वस्तु अपनी विशिष्ट सत्ता रखती है। एक 
परमाणु दूसरे परमाणु से मिन्‍न है। बेदान्त के मत से सभी वस्तुएँ मूलतः एक हैं। वैशेषिक 
इस मौलिक एकता ( ४एारतशा।०॥४) ए॥5 ) को स्वीकार नहीं करता। उसके मतानुसार 
चस्तुओं की अनेकता ( ?]घ४४७॥४५॥ ) ऋोर भिन्तता ( 0॥#0979॥06 ) ही भूल तर्च 
(8००४० ) हैं। किसी वस्तु को, जैसे एक घट को, ले ल्ञीज्ञिये। उसमें रूप, रंग आदि नाना 
गुण वत्तमान हैं। किन्तु ये सब गुण अभ्यान्य घटों में भी पाये जाते हैं। अतएव वे 
सामान्य ( (0(0770॥ ) छँ ॥ किन्तु उस घट की एक अपनी खास विशिष्ट सत्ता 
(70शंवप्भां।३ ) है, जो अन्यान्य घटों में नहीं है। यह विशिष्ट सत्ता, 'जो एक वस्तु को 
अन्यान्य वस्तुओं से प्रथकूकरण (7)07070&४70०॥ ) करती है, विशेष कहलाती है। 
परमाणु सें सासान्यों को छोँटते-छाँदटते अन्त सें जो भाग अवशेष रह जाता है, वही विशेष 
( ए](798॥6 7७४०७७ ) है । 


अन्ते अविभाज्य रूपेश अवशिष्यते इति विशेषः । 


२ भारतीय दशेत् परिचय 
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प्रत्येक परमाणु का अपना प्रथक्‌ प्रथक “विशेष” या व्यक्तित्व है। भत्येक मूल सत्ता 
( #'ए्राव॥॥०0॥8] ॥१68]0 ) में एक विशेष का अन्त्भौष दूसरे में नहीं हो सकता। इसी 
विशेषमूलक भिन्नता ( 4070880 70ए7७!०॥ ) को सानने के कारण कणाद भ्रणीत दशेन 
वेशेषिक कहलाता है । 

(२ ) छुछ लोगों की राय है कि अन्यान्य दशेनों से विलक्षण होने के कारण ही कणाद्‌ 
का दशेन वैशेषिक जाम से प्रसिद्ध है। पदार्थों का सूक्ष्मातिसृक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण (87899) 
जितना वैशेषिक दशेन में मिलता है, उतना और किप्ती में नहीं । बेदान्त-द्शन केषल एक ही 
सत्ता ( ब्रह्म ) के अभ्यन्तर सभी उ़रतुओं का सन्निवेश करना चाहता है। सांख्यद्शन दो 
सत्ताओं ( प्रकृति और पुरुष ) के अभ्यन्तर सभी वस्तुओं का समावेश करना चाहता है। किन्तु 
वैशेषिक दशेन सभी वस्तुओं की अलग-अलग सत्ता स्वीकार करता है। जहाँ और-और दर्शनों 
का दृष्टिकोण संश्लेषणात्मक ( 8970680० ) है, वहाँ जैशेषिक का दृष्टिकोश विश्लेषणात्सक 
( 47098 ) है। माधवाचार्य कहते हैं-- 


द्विलले च पाकजोलत्ों विभाये व विभागजे। 
यस्‍्य न स्व॒क्षिता बुद्धिस्तं वे बेशेपिक विहुः ॥ 
--सर्वेदशनसंग्रद 
वास्तविक भिन्‍नताओं को दृष्टि में रखते हुए, सूक्ष्म विश्लेषण में जिसकी बुद्धि कुण्ठित 
नहीं हो, वही वेशेषिक है। 


वेशेषिककरत्ता कृणु[[द---ज्रिस प्रकार न्यायसूत्र के कत्तो गौतम ऋषि हैं, उसी 
प्रकार पेशेषिक सूत्र के रचयिता हैं महर्षि कणाद्‌ ! इनका नाम कणाद क्‍यों पढ़ा इस विषय में 
एक दन्तकथा है। कहा जाता है कि ये महर्षि दाशेनिक तत्त्वों के अनुसन्धान में इस तरह अपनेको 
भूत रहते थे कि खाने-पीने की सुध भी नहीं रहती थी । जब झ्लुधा की ज्वाला दुर्निबौर हो उठती 
थी तब ये खेत सें चिलरे हुए अन्नकरणों से अपनी उद्र-पूर्ति कर लेते थे और पुनः सूत्र-रचना में 
लग जाते थे। अतः ये कणाद या कणभक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए ।$# 
महर्षि कणाद के दो और नास प्रचलित हैं--काश्यप और उलूक | कश्यप गोत्र में 
उत्पन्न होने के कारण ये कारयप कहलाते हैं । “उलूक” नाम के सम्बन्ध में यह किंवदन्ती है कि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ने ,उलूक रूप में अवती् होकर इन्हें. पदाथे-तत्त्व की विद्या प्रदान की थी । 


* कापोती वृक्तिमनुतिष्ठतोरथ्यानिपत्रितास्तण्डुलकणानादाय प्रत्यह कृताह्रनिमित्ता कयादसशा । अतः स कणाद 
इति कयमत्त इति वा सामना असिद्धिमवाप । ““सवंदशनसंमइदीका । 


| तपस्विने कणादमुनये स्वयमीश्वर उलूकरुपधारो, भत्यक्षीभूय पदार्थपट्कप्ुपदिदेशेत्यैतिय्य अयते 
स्वदशनसगरइदोका 
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वेशेषिक दशान डे 
सर्वदर्शनसंग्रह में वैशेषिक दशेन के लिये ओलूक्यदशेन नाम प्रयुक्त हुआ है। यह भी संभव 
है कि बौद्धादि विपक्षियों ने चिढ़कर वैशेषिककार के लिये उलूक की संज्ञा दी हो भौर यह नाम 
कात्न-क्रम से प्रचलित हो गया हे। 


वेशेषिक को प्रावीनता--पैशेषिक दर्शन बहुत ही प्राचीन है। इछ लोगों 
का मत है कि यह न्याय से भी अधिक प्राचीन है। इस मत का आधार यह है कि गौतम-सूज 
में तथा बात्स्पायन भाष्य में वैशेषिक के सिद्धान्त मिलते हैं, किन्तु कणाद-सन्न ठथा 
प्रशर्तपाद भाष्य में न्याय की कोई छाप नहीं पाई जाती। इससे अनुमान होता है कि 
वेशेषिक की रचना पहले हुई और न्य[य की पीछे । 





एक बात और । वैशेषिक सुख्यतः पदार्थ शात्र ( 000/0089 ) है और त्याय सुख्यतः 
प्रमाण झासत्र (॥0.86000०४ए )। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह पहले वहिजेंगत्‌ 
की ओर भ्ुकता है। अन्तर्जंगत्‌ की ओर उसका ध्यान पीछे ज्ञाता है। इससे भी यही बात 
अधिक संभव मालूस होती है कि न्याय से पूर्व ही वैशेषिक की रचना हुई । 


कणाद के समय का ठीक पता नहीं चलता। किन्तु इतना निश्चित-सा है कि 
बुद्धदेव और महावीर से बहुत पहले ही वैशेषिक दशेन का प्रचार हो चला था। बौद्ध दुर्शन 
के निर्वाद-सिद्धाल पर वैशेषिक के अत्तकायंवाद की गहरी छाप है। जेन दशन में जो 
परमाणुवाद है. वह वैशेषिक से लिया गया है। लंकावतार सूत्र देखने से साफ पता चलता है 


कि जेन सिद्धान्तों के निरूपण में वेशेषिक का कितना प्रभाव पड़ा है। ल्लितविस्तर आदि 
प्रन्थों में भी इस बात के चिह्न पाये जाते हैं। 


च्ज्‌ ए९ 
वेशेषिक दशन का उद्देश्य-->न्यायकर्ता गौतम की तरद वैशेषिक- 
कार भी आरम्भ ही में अपने दशेन का उद्दे श्य बतला देते हैं। यह उद्द श्य है विःश्रेयत्त वा मोक्ष 
की प्राप्ति । वैशेषिक दर्शन का पहला सूत्र है-- 
अथातो धर्म व्याख्यास्थामः 


धर की विवेचना करना ही वैशेषिक शाझ्र का प्रतिपाथ विषय है। अब यह पर्म हे कया 
पस्तु १ इस प्रश्न का उत्तर सूत्रकार दूसरे सूत्र में देते हँ-- 


यतो5भ्युदयनि।श्रेयस्प्तिद्धि! स घर्म। 





४ भारतीय द्शन परिचय 


जिससे सुख ओर मोक्त की प्राप्ति हो वद्दी धर्म है। निश्रेश्यस का अर्थ है मुक्ति अथोत 
सभी दुःखों से सबेदा के लिये छुटकारा पा जाना। इसी बात फो पआचार्यों ने इन शब्दों के 
द्वारा बतलाया दहै। 
( मुक्तिः ) चात्यन्तिकी दुःखनिषत्तिः 
-चै० उ० शशाह 
( मोक्ष? ) परमहुःसर््वत्तः 
“-यकदीपिफा 
( मोक्ष! ) झात्यन्तिकों दुःलाभाव: 
--न्यायवात्ति१ 
(मुक्ति: ) अहितनिवत्तिरा? पन्तिकी 
--न्यायवन्दलो 
श्रेय या कल्याण दो प्रकार का होता है-- 
(१) दृष्ट--अथाोत्‌ इष्ट की प्राप्ति । 
(२) अहष्ट-अथीत्‌ अनिष्ट की निवृत्ति । 
अटदृष्ट श्रेय वा अहित-निवृत्ति भी दो प्रकार की होती है-- 
(१ ) अनात्यन्तिकी--अथौत्‌ ज्षणिक दुःखनिवृत्ति । जैसे--केंटे से बचना । यह दुःखा- 
भाव अस्थायी है। क्योंकि कालान्तर में वेसा ही दुःख पुनः उपस्थित हो सकता है । 
(२) चात्यन्तिक्षोी--अर्थात्‌ शाश्वत ढुःखनिवृत्ति | दुःख के जो मूलकारण व) बीज हैं, 
उन्हीं को चष्ट कर देने से दुःख का ध्व॑स हो जाता है । 
दुःखध्वंसः दुःखानुथत्तिः 
ढु/ःख का चरस ध्वंस वह है जिसके बाद फिर कभी दुःख की उत्पत्ति द्वी न हो सके | 
इसो अवस्था का नाम निःश्रेयत्त वा मुक्ति है। 
यह निःश्रेयस॒ वा मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, यह सूत्रकार अन्तिम सूत्र में बतलाते हैं- 


पर्मविशेषग्रतूताददव्यगुणएकर्म तासान्यविशेष पसवायाना प्रदार्थाना.. सावस्पेवेबस्यम्पं 
तत्तज्ञानाबिःेयतमू -बै० सू० श१४ 


जिस प्रकार महर्षि गौतम प्रमाण, प्रमेथ आदि घोड़श पदार्थों के तत्त्वज्ञान से सोक्ष का 
होना बतलाते हैं, उसी प्रकार महर्षि कशाद द्रव्य, गुण आदि पढ्‌ पदार्थों के तत्त्वज्ञान से 
मोक्ष का होना बतलाते हैं । 


वैशेषिक दर्शन ४ 
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वेशेषिक सत्र का विषय “““जैशेषिक सूत्र दस अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक 


अध्याय में दो आहिक हैं। किस अध्याय में कौन-कौन विषय वर्शित हैं, इसका विषरण नीचे 
दिया जाता है-- 
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अका 


( १) प्रथम अध्याय 


( के ) प्रथम आहिक--पवेश्रथम सूत्रकार यह प्रतिज्ञा करते हैं कि धर्म क्या है इश्चको 
व्याख्या वे अपने दर्शन में करेंगे। फिर वे धर्म की परिभाषा बतलाते हैं। जिसके द्वारा 
अभ्युदय हो, जिसके फल्लस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म है। उनका कहना है कि द्रव्य, 
गुण आदि छः पदार्थों के सम्यक्‌ ज्ञान से मुक्ति हो सकती है। तदनन्तर वे षद पदार्थों का 
बणन आरम्भ करते हैं। प्रथम आहिक में विशेषतः द्रव्य, गुण और कम के लक्षण तथा 
उनके प्रभेदं बतलाये गये हैं। इन तीनों के साधम्य ( शिश्वा।&709 ) और वैधर्म्य 
( 7)/#97०9706 ) भी दिखलाये गये हैं.। 


(ख ) द्वितीय आहिऋ-इसमें सूत्रकार कहते हैं कि कारण के श्भाव में कार्य का 
अभाव होता है, किन्तु काय के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता फिर वे दिखलाते 
हैं कि सामान्य और विशेष का ज्ञान बुद्धिसापेज्ञ है। तदनन्तर वे शुद्ध सत्ता वा भाव 
( ?४०० प्रा४४०00७ ) का लक्षण बतलाते हुए. उसकी विवेचना करते हैं।" 





१ अथातो घमम व्याख्यास्यामः--१११ 

२ यतो5्युदयनिःभ्रेयस्सिद्धिः स ध्मेः-... ११२ 

३ घमेविशेषश्रसूतादुद्रब्भयुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थोनां 
साथम्यवेषर्म्यास्यां तत्वशानान्निःअ बसम्‌ --९।१३ 

४ वे० सू० ह११५--१७ 

५ वे० सू० ११५ --.७ ः 

६ बै० सू० शशद --११ 

७ कारणाभावात कार्यामावः १२१ 

८ नतु कार्यामावात्‌ कारयाभाव:; शशर 

€ सामान्य विशेष श्ति बुद्ध यपेच्म्‌ १२३ 

१० सदिति यतो द्रन्यगुणकर्मसू सा सत्ता शश७ 

११ बे० सू० शशप--६७ 


है भारतीय दशन परिचय 
(१२ ) ह्वितोय अध्याय 


(के ) प्रथम आाहिक--इसमें पथ्वी, जल, तेज चायु और आकाश के क्षत्षण दिये गये 
हैं और उनकी समीक्षा की गई है । 


(ख ) द्वितीय भाहिश--इसमें मुख्यतः निम्नलिस्तित विपय ह--प्रथ्वी, तेश भौर जल 
के स्वभाविक गुणों ( गन्ध, उष्णता शीतता प्रशृति ) का वर्णन, दिशा और काल के लक्षण < 
शब्द नित्य है वा अनित्य इसकी विषेच ना! 


लि ज्जन्म जे 


( ३१ ) तृतीय अध्याय --- 


(क ) प्रथम भाहिऋ--इसमें सूत्रकार नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा भात्मा का 
अस्तित्व प्रतिपादन फरते हैं। प्रसज्ञ!नुसार निम्नलिखित विपयों की विवेचना की गई है-- 


( १ ) भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के विपय ( 0)]9७७5 ) और उन सब्रका उपयोग करने- 
बाला आत्मा । 


(२ ज्ञान ( 00780४00०५४॥०४५ ) शरीर वा इन्द्रिय का गुण नहीं है। 

(३ ) अनुमान के लिड्न, हेतु वा अपदेश ( ९॥४०॥ ) का लक्षण । 

(४ ) अनपदेश वा हेत्वाभास ( 7४॥809 ) के लक्षण ओर प्रसेद । 

(४ ) भ्त्यक्ष ज्ञान के लिये विपय, इन्द्रिय और आत्मा का संयोग होना आवश्यक है । 
(६ ) आत्मा अनेक हैं इसका प्रमाण  । 


२ वैशेषिक सूत्र श११--५ 

2 + # सरार--५ 
».. » २।६--१६ 
». 9» *२२१--३७ 
हर ४ है १--२ 
9 रे र--७ 
9. 9 सेोि--रैं४ 
»... 9 २६१४-६७ 
9) » दर१८ 
९० ७... #» रोहाशह३ 


२०. ॥  छ #« कदर ०( ७ 


ी 
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(ख ) द्वितीय आहिक--इसमें निम्नलिखित विषय वर्णित हैं--- 
(१ ) मन का अस्तित्व सिद्ध करने के हेतु प्रमाण 

(२ ) वायु की तरह मन भी द्रव्य है. 

( ३ ) प्रत्येक शरीर में एक-एक सन है. 

(४) आत्मा के चिह | 

(४ ) आत्मा और शरीर में भेद. - 

(६ ) आत्मानेकत्ववाद्‌( ?] ए७।६ए 04 30|ए88 ) | 


(४) चतुर्थ अध्याय 


( क ) प्रथम आहिक--इसमें परमाणु का निरूपण किया गया है। सभी वस्तुओं के 


मूल तत्त्व हैं परमाणु । उन्हीं के संयोग से सभी भौतिक द्रव्य बनते हैं । कारणरवरूप परमाणु 
नित्य हैं। अवयवरहित होने के कारण उनका विनाश नहीं हो सकता। कार्य-द्रव्य सावयव 
होने के कारण अनित्य हैं ।* 


(ख) द्वितीय आहिक- प्रथ्वी आदि से बने हुए कार्य-द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं--- 


(१) शरीर (२) इन्द्रिय, और (३) विषय । शरीर मिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं 
(५) पश्चम अध्याय 


(के ) प्रथम आहिक- इसमें कर्म का वर्णन किया गया है। भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्म 


केसे उत्पन्न होते हैं, यह दृष्टान्तों के द्वारा दिखल्ाया गया है।* 





१ आत्मेन्द्रियाथंसन्निकष शानस्य मावोडभावश्व मनसो लिगसू -- वे, सू ३२१ 
२ तस्य द्वव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते--बै. लू, ३३१२२ 
३ प्रयल्ायौगपच्ाज्शानायोगपद्याच्चैकम--वे, सू, ३१२१ 


४ प्रा णापाननिमेषेन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नाश्रात्मनो लिंगानि--वै, सृ, ३९४ 
५ वे, सू ३३२६-१७ 


६ , » रे२१८-२१ 
७ सदकारणवन्नित्यम्‌-वै. सू, ४११ 


८ तत्र शरीर द्विविध॑ योनिजमयोनिजब--वे, रस, ४२४ 
& बें० सू० ५॥११--१८ 





प भारतीय दर्शन परिचय 


(ख ) द्वितीय आहिक--इसमें भी कर्मों की परीक्षा की गई है। ऐच्छिक क्रियाओं तथा 
प्राकृतिक घटनाशों के कारण बतलाये गये हैंँ। अदृष्ट की शक्ति तथा सुखदुःख की उत्पत्ति की 
भी सीमांसा की गई है। अन्त में यह दिखलाया गया है कि कम का भत्यन्ताभाव होने से मोक्त 
वा चरमदुःख निवृत्ति होती है। दिक्‌, काल, आकाश आर आत्मा, ये निष्किय हूँ। दिक्‌ 
ओर काल निष्क्रिय होते हुए भी सकल क्रियाओं के आधार हैँ। इसी प्रसंग में यह भी 
दिखलाया गया है कि अन्धकार कोई स्व॒तन्त्र द्रव्य नहीं, किन्तु केवल तेज का अभाव मात्र है ।' 


(६) पष्ठ अध्याय 


( के ) प्रथम आधिक--इसमें वेदाज्ुसार धर्म और धर्म की मीमांसा तथा कत्तेव्य की 
व्याख्या की गई है। 


(ख ) द्वितीय आहिक- इसमें निम्नोक्त विपय वर्णित हैँ--दृष्ट प्रयोजन कम ( जैसे 
कृषि )- और अशुधि कर्म--रागह्ेष के कारण--मोक्ष का स्वरूप [ 


(७) सप्तम अध्याय 


(फ ) प्रथम आहिक--इसमें अणु ( 400 ) और महत्‌ ( ४०१०७७ ), हरव और 
दीघे, आकाश और आत्मा, तथा दिक्‌ और काल की समीक्षा की गई है । 

(ख ) द्वितीय भाद्ििक--इसमें एकता, प्रथक्तु, संयोग, वियोग, शब्दार्थ संयोग, परत्व 
तथा समवाय की विवेचना की गई है । 


(८) अष्टम अध्याय 


( के ) प्रथम आहिक--इससें घामान्य तथा विशेष ज्ञान की व्याख्या की गई है । 


( ख ) द्वितीय भझाहिक--इसमें भिन्न-भिन्न इन्द्रियों और उनकी प्रकृतियों का वर्णन 
किया गया है। 
१ वैशोषिक सृत्र ४२१--१४ 
२ ४. » # रा ९२७ 
३ » » शाश्८ 
डे. »% » शश२१--२६७ 
४ » » ४२१६--- २० 
६ » » ६६११-१६ 
हि ॥. » 2ऐैरि१--१६ 
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(६) नवम अध्याय 

(क ) प्रथम आहिक--इसमें असत्‌कायवाद का प्रतिपादन तथा भिन्‍्न-मिन्त्र प्रकार के 
अभावों का वर्णन किया गया है। 

(ख ) द्वितीय आहिकऋ--इसमें अनुमान, शब्द, उपसान, स्मृति, स्वप्त, अविद्या भौर 
विद्या की विवेचना की गई है । 


(१०) दृशम अध्याय 
(क ) प्रथम आहि#--सुखदुःख तथा ज्ञान में क्या भेद है, यह इसमें दिखलाया गया है। 


( ख ) द्वितीय भाहिक--इसमें समवायिकारण, अससवायिकारण प्रश्नति के भेद 
बतलाये गये हैं | अन्त में वेद की प्रामाणिकता तथा मोक्षसाधनता का प्रतिपादन किया गया है। 


वेशेषिक साहित्य--वैशेषिक दशेन का आधास्य्रन्थ है महर्षि कशाद ऋत 
पैशेषिक सूत्र । वैशेषिक सूत्र के उपर प्रशस्तपादाचाय का प्रसिद्ध भाष्य है जिसका नाम है 
पदा्थधम संग्रह भाष्य का लक्षण यह है-- 
स॒त्राथों वरयंते येन पदेः सूत्रानु्ारिभिः। 
स्वपदानि च वरय॑नी भाष्य' भाष्यविदों विहुः ॥ 
अर्थात्‌ सूत्रों का क्रमानुसार अर्थ करते हुए उस अथ की व्याख्या करना ही भाष्य 
कहलाता है । 
किन्तु आचाय प्रशस्तपाद ने कणादोक्त सूत्रों का अनुसरण नहीं करते हुए स्वतन्त्र 
सागे का अवल्म्बन किया है। पदार्थधर्मसंग्रह में पट पदार्थों का विशद्‌ विवेचन, चौबीस 
प्रकार के गुणों का निरूपण तथा ख॒ष्टि और प्रलय का बशंन किया गया है। इसमें बहुत-सी 
बातें--जैसे पाकजोत्पत्ति, विभागजविभाग आदि--ऐसी हैं, जिनका कणाद के सूत्रों में 
नामोल्लेख तक नहीं पाया जाता। पदार्थर्मस्ग्रह वैशेषिक सिद्धान्तों का अमूल्य भंडार है। इसे 
भाष्य नहीं कहकर समोलिक ग्रन्थ कहना ही अधिक उपयुक्त है। 
पदार्थधम संग्रह पर निम्नलिखित चार प्रमुख टीकाएँ हैं-- 
(१ ) श्रीधर अत न्यायकन्दल्ली टीका 


(२) व्योगशिवाचारये ऋत व्योमवर्ती टीका 


न के जि मम 5) 
# वैशेषिक सूत्र पर एक भाष्य रावयकृत दे जो रावयभाष्य कददलाता है , किन्तु वह दुष्प्राप्य है। 


१० भारतीय दर्शन परिचय 


(३ ) उदयनाचाय ऊंत किरणावल्ली टीका 

(४) श्रीवत्स ( वल्‍लभ ) कृत लौल्लावती टीका 

श्रीधर तथा उदयनाचार्ण ने ईश्वर फा अस्तित्व प्रमाणित करने को चेष्टा की है श्रौर 
“अभाव” नामक एक सातवाँ पदार्थ भी माना है । 

उसके बाद से तो सात पद्मार्थ सानने की परिपाटी ही वेशेषिक दर्शन में चल गई। 
शिवादित्य ने अपनी कृति का नाम द्वी रक्खा ततपदार्थी ) इसमें सातों पदार्थों का सम्यक्‌ रूप 
से उद्देश, लक्षण तथा परीक्षा की गई हे । 

न्याय और वेशेपिक की थाराएँ भिन्न-भिन्न स्रोतों से निकलने पर भी कुछ दूर जाकर एक 
हो गई । नेयायिक्नों ने वैशेषिक का पदार्थ-भाग महण कर लिया; वेशेपिकों ने न्याय का प्रसाण- 
भाग अपना लिया। धीरे-धीरे दोनों के बीच की खाई भरने लगी भोर पीछे जो अन्थ लिखे 
गये वे न्याय-वेशेपिक के सम्सिलित सस्प्रदाय (3ए४८7०७० 8०॥००! ) के अड्ट घनते गये । 


कणाद सूत्र पर शुंकर मिश्र रघित उपस्कार नामक टीका है। एक वृत्ति भरदाज 
रचित है जो भारद्वाज वृत्ति कहलाती दै। जयनारायण ऊझेंत विवृत्ति भोप्रसिद्ध दे। नागेश 
ओर चन्द्रकान्त रचित दो वृत्तियाँ और मिलती हैं । 
उदयनाचार्य व किशाणावर्ी पर दो टीकाएँ मिलती हैं--एक बर्धमान उपाध्याय 
कृत किरणावल्ली प्रकाश; दूसरी पद्मननाभ रचित किरणावल्ी भास्कर । 
शिवादित्य की तप्तपदार्थी वैशेषिक का उपयोगी सारमनन्‍्थ दे। लोकप्रिय होने के 
कारण इसपर अनेक टीकाएंँ रची गई है । उनमें विशेष उल्लेखनीय ये हैं-- 
(१) भल्लिनाथ ऊत निष्केटक टीका। 
(२) माधवसरस्रती झत मितभापिणी टीका । 
(३) शाह धर झत पदार्थ चच्धिका । 
(४ ) भैरवेन्द्र ऋत शिशुवोधिनी । 
एतद्तिरिक्त इस अन्‍्थ पर जिनभद्र सरि, वलभद्र तथा शेषानन्त आचाये मरश्ति की 


भी रचित टीकाएं हैं । 
उदयनाचाये ऋत लक्षणाव्ली भी वैशेषिक का आदरणीय ग्रन्थ है। इसपर शाह धर 


कृत न्यायमुक्तावल्ली नामक टीका है। 


रू 


वेशेषिक दुशेन ०8 और 
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बलल्‍्लभ न्यायाचाये की न्यायलील्ावती एक प्राचीन और प्रामाणिक ग्रन्थ है। 
लौगाजिभास्कर रत तकंकौमुदी का स्थान भी मह्त्वपूणा है। इसपर मोहनभट्ट विरेचित 
एक टीका मिलती दै। लौगाक्षिभास्कर की पदा्थमाला में पदार्थों को सरल व्याख्या है । 


इनके अतिरिक्त जगदीश अत तकम्रत, मिनत्रमिश्र॒ रचित १द/्थंचन्रिका, भगीरथमेघ 
कृत द्रव्यप्रकाशिका प्रश्नति न्‍्याय-वेशेषिक के उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं । 
विश्वनाथ पैचानन ऊत भाषापरिच्छेद अत्यन्त खुबोध और छात्रोपयोगी ग्रन्थ है। 
इसमें वैशेषिक के मूल सिद्धान्त सरत्न श्लोकों में वर्णित हैँ। इसका दूसरा नाम कलिकावली 
भी है। इसपर भअन्धकार की स्वरचित टीका है जो सिद्धान्तमुक्तावर्श्नी या धुक्तावल्ली नाम से 
प्रसिद्ध है । 
मुक्तावली पर. रूद्राचार्य अव रौद्री टीका तथा दिनकर हत दिनकरी टीका विशेष 
प्रचलित हैं। इनके अलावा ब्रिलोचन तथा बालकृष्ण भट्ट की मुक्तावल्ली टीका है । 
अन्नमूभद्ट का तकंसंग्रह सबसे अधिक लोकप्रिय है। सरत ओर संक्षिप्त होने के 
कारण यह छात्रों के हेतु विशेष रूप से उपयोगी है। इसपर अन्थकार की स्वरचित तकसंग्रह 
दीपिका नासक टीका है। दीपिका पर न्ीलकएठ रचित तकदीषिका प्रकाश है।, श्रीनिवास 
शाल्ली की भी एक टीका तकंदीपिका पर है जो सुरकल्पतरु कहलाती है। 


लक्ष्मीदृर्सिह ने तकंदीपिका प्रकाश की टीका लिखी है जो भास्करोद्य नाम से; 
विख्यात है। न्‍ 


एतदतिरिक्त तकेसंग्रह पर निम्नलिखित प्रमुख टीकाएँ हैं--. 
(१ ) गोवर्धन अंत न्यायबोधिनी । 

(२) कृष्णधूजेटि झुत सिद्घान्तवन्द्रोदय । 

(३ ) क्षमाकल्याण ऊत फक्षिका | 

(४ ) विन्ध्येश्वरी अंत तरब्रिणी । 

(५) हज्ुमान छत प्रभा । 

(६ ) चन्द्रसिह ैत पदक्षत्य । 

(७ ) मुकुन्दभट्ट अत चन्द्रिका | 
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न्‍्याय-पैशेषिक पर नो रचनाएँ हुई हैं वे मुख्यतः दो प्रणालियों से--- 

(१) न्याय के गार्य से वेशेषिक। अर्थात्‌ गौतमोक्त षोड़श पदार्थों को लेकर ग्रमेय 
( 000७ ) के अभ्यन्तर सभी वैशेषिक पदार्थों ( द्रव्य गुण आदि ) का चर्णन कर देना। 
शिवादित्य की _्षत्तपदार्थी इसी प्रणाली से लिखी गई है। 


(२) वैशेषिक के मांगे से न्याय। अर्थात्‌ वैशेषिक के सात पदार्थों को लेकर अ्रमा 
(008 ४४०० ) के अभ्यन्तर न्याय के सभी विषयों का समावेश कर देना। अम्नम्ृभट्ट का 


तकतंगूह इसका उदाहरण है । 
वेशेषिक का सार 


पड़्दशेनसमुब्यय में वैशेषिक दशेन का निचोड़ फेवल भाठ श्लोकोंमें दे दिया गया है-- 
द्रव्यं गुणरतथा कर्म तामान्य' च चतुथेकर्स। 
विशेषप्तमवायो च तलपदक हि. तनन्‍मते ॥!॥ 
तत्न द्रव्य” नक्धा भूजल तेजो3विल्ान्तरित्ञारि। 
कालदियात्ममवांत्ति गुणा! पुनश्वतुविशतिया ॥२॥ 
स्परशरतरूपगन्पा। शब्द संख्यावियागत्रयोगों । 
परियाणं च प्रथकतें) तथा परलापरले चर ॥३॥ 
बुद्धि: खुखदु:खेच्छा पर्माषमों अयलत्तस्कारों । 
द्वेषड स्नेहगुरुले द्ववलवेगों गुणा एते॥५॥ 
उत्लेपावन्तेपाकालनकक॑ ग्रप्तारणं॑ गमनस्‌ । 
पत्चविर्ध॑ कमे ततू परापरे द्वे तु सामान्ये ॥४॥ 
तत्र पर सत्ताख्य॑ द्रव्यतवाधपरमथपिशेषस्तु । 
निश्रयतों नित्यद्॒व्यवृत्तिन्यो. विनिदिशेत्‌ ॥॥$॥ 
य इृह्ायुत घिद्धनामाधाराधेय भूतभावानास्‌ । 
सम्बन्ध इृह प्रत्ययहेतु: ग्रोफ्ः से समवावत ॥७॥ 
प्रमाण च दिघामीषां प्रत्यक्ष लेजिक तथा। 
वैशेषिकमतस्थेव॑  संक्तेप . परिकीर्तित: ॥०॥ 
अथोत्‌--- 
(१ ) वैशेषिक्‌ मतालुसार छः पदार्थ हैँ--( १) द्च्य, (२) गुण, (३) कम, 
(४) सामान्य (४) विशेष और (५६) समवाय । 
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(२) द्रव्य नौ प्रकार के होते हैं-- (१) एथी, (२) जल्ल, (२) तेज, (४) वायु, (५) आकाश, | 
(६) काल, (७) दिशा, (८) आत्मा और (६) मन | 


(३) गुण चौबीस प्रकार के हैं--(१) सर, (२) र।, (३) रूप, (४) गन्ष, (४) शब्द, 
(६) संख्या, (७) विभाग, (८) संयोग, (६) परिमाण, (१०) पाथेवय, (११) परल, (१२) अपरत्त,: 
(१३) बुद्धि, (१४) घुख, (१४५) दुःख, (१६) इच्छा, (१७) पे, (१८) अधमे, (१६) प्रयत्न, 
(२०) संस्कार, (२१) द्वेष, (२२) स्नेह, (२३) गुरुत़ और (२४) द्रात्त । 

(४) कम पाँच प्रकार के होते हैं--( १ ) उत्तेप, (२) अ्रक्‍्त्षेप, (३) भाकुश्चन, 
(४) प्रतारण और (५) गन | 

(४ ) सामान्य दो प्रकार का होता है--( १) तधातामान्य और (२ ) द्रव्यत्वादि 
( विशशष्ट ) सामान्य । 





(६ ) प्रत्येक परमाणु में अपना-अपना खास विशेष दोता है जो औरों से उसका 
पृथक निर्देश करता है। 


७ ) अवयव और अवयबी में, भाधार और आधेय में, ( जैसे सूत और वद्ध में ) 
जो स्वाभाविक सस्बन्ध है वह समवाय फंदलाता है। 


( ८ ) वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दो प्रमाणों को मानता दै। 


(६ मूः € 
वेशेषिक दशन के मूल सिद्धान्त---वैशेषिक दरशन के सुख्य-मुख्य 
सिद्धान्त नीचे दिये जाते हैं-- 
(१) परमाणुवाद-- जगत्‌ के मूल उपादान परमाणु ( 460॥ ) हैं। भिन्न-मिन्न 
प्रकार के परमाणुओं के संयोग से भिन्न-भिन्न वस्तुएं बनी हैं । 
(२ ) अनेकात्मवाद--आत्मा अनेक हैं। अपने-अपने अदृष्टानुसार कर्मफाह भोग 
- करने के लिये वे उपयुक्त शरीर घारण करते हैं। 


( ३ ) असतका येवाद--कारण से कार्य उत्पन्त होता है। कार्य अनित्य है। उत्पत्ति 
से पहले कार्य का अभाव रहता है। विनाश के बाद फिर उसका अभाव हो जाता है। 


(४) परमाणुनित्यतावाद--परमाणु नित्य हैं। उनमें अवयब नहीं रहने के कारण 
उनका कभी विनाश नहीं हो सकता। कार्य द्रव्य सावयब होने के कारण अनित्य हैं। अवयवों 
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का विच्छेद होना ही विनाश कहलाता है। आत्मा, मन, दिक्‌, काल और आकाश भी निर- 
वयव होने के कारण अविनाशी ओर नित्य हैं । 


(४ ) पटपदा्थवाद- भाव पदा्थ छः हं--( १) द्रव्य, (२) गुण, ( ३ ) के, 
(४) सामान्य, (५) विशेष और (६) समवाय | 

(६) छष्ठटिवाद--विना कारण के काये नहीं होता। जगत्‌ काये है। उसका कर्ता 
ईश्वर है। जिस भ्रकार कुम्भकार मृत्तिकादि उपादानों को लेकर घट की रचना करता है, उसी 
प्रकार ईश्वर परमाणुओं की सहायता से संसार की रचना करता है। 

(७) मोक्ञावाद--जीवों को कमोंनुसार फल देनेवाला ईश्वर द्ै। प्रत्येक जीव को 
अपने कर्स के अनुरूप शरीर अहण करना पढ़ता है। और, जबतक कर्मफल का भोग निःशेप 
नहीं होता तबतक संसार सें उसका आवागमन जारी रहता है। तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेने पर 


मनुष्य कर्मचक्र का परित्याग कर भवपाश से विमुक्त हो जाता है और तब सभी दुःखों से सबदा 
के लिये निव्रत्ति मित्ष जाती है। इसी मोक्षावस्था को प्राप्त फरना जीव का चरम लक्ष्य है| 


पदार्थ 


[ पदागे को परिभाषा--छ£ पदाय--सातवाँ पदाथे--गौतम और कणाद के पदों में भेद ] 


पदाथे को परिभाषा---वैश्ञेषिक देन को पदायेशास्त्र' कह्दा जाता है; 
क्योंकि इसमें मुंख्यतः पदार्थों की विवेचना की गई है। वैशेषिक-दर्शन के भ्रवत्तेक 
महर्षि कशाद ने तो यहाँ तक कहा है कि इन्हीं पदार्थों के ज्ञान से निःश्रेयस्त अथोौतू मोक्ष 
की प्राप्ति हो सकती है । 

“घर्मविशेषप्रतूतादख़पगुएकर्म सामान्यविशेषत्मवायानां प्दार्यानां स्राधस्यवैषस्यास्यां तस्त- 
ज्ञानानििश्रेवसम्‌ ४? ( ११४ ) 


अब ये पदार्थ हैं क्या चीज़! दा दो शब्दों से बना है, पद और अर्थ। अतः 


पदार्थ का सानी निकलता है वह वस्तु जिसके छिये शब्द प्रयुक्त होता है। जिस वस्तु को हम 
कोई नाम दे सकें वही पदाथे है। और, नाम उसी वस्तु को दिया जा सकता है, जिसे हम 
जानते हैं। और, जानी वही वस्तु जा सकती है जिसकी सत्ता हो । 


दूसरे शब्दों में यों कहिये कि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें ये तीन लक्षण पाये जाये-- 
(१) अस्तित ( फ्रेतं88७70७ )। 

(२) ज्ञेयत्व ( (70फ9४०»॥79 )। 

(३ ) अभिषेयत्र ( ९७8०7 १ । 

अतण्व प्रशस्तपादाचार्य कहते हैं-- 

“पयणागपि पदार्थ नामस्तित्वामिषेयतज्ञेयत्वानि! 
“-पदार्थधर्मसंग्रह 
अथोत्‌ छओं पदार्थों के अस्तित्व, अभिषेयत्व और श्ेयत्व, ये तीनों समान लक्षण हैं । 
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छः पृदा्थे---करणाद ने निम्नलिखित छः पदार्थों का निर्देश किया है- 


(१) द्रव्य ( 3प0808॥06 ) 

(२) घुण ( ९०७४५ ) 

(३) कम ( 4000॥ ) 

(४ ) सामान्य ( 0शाशशा(३ ) 

(४) विशेष ( ?०ए४ह४०पों&४४६४ ) 

(६ ) समधाय ( 7070769 ) 

कणाद का उद्देश्य यह है कि जितनी भी वस्तुओं का होना हम जानते हैं उन्हें पथके 
पृथक श्रेणियों में बाँट दें। यह वर्गीकरण ( 0]88908007 ) ऐसा पूरा ( 0099]006 ) 
हो कि कोई भी वस्तु छूटने न पावे अथोत्‌ संसार के समस्त पदार्थ किसी न-किसी श्रेणी के 
अन्तगंत आ ही जाये । 

कणाद और उत्तके साष्यकार प्रशस्तपादाचाये ने उपयुक्त घट पदार्थों का द्वी चेन 
किया है। किन्तु उनके अनुयायियों ने एक पदार्थ और जोड़ दिया है। वह दे अभाव । इस तरह 
वैशेषिक दशन में कुल मिलाकर सात पदाथ साने जाते हैं । 

श्रीधराचार्य, उदयनाचाय , शिवादित्य शति न्याय वेशेषिकाचाये “अभाव! के 
पदार्थत्व के पक्त में यह युक्ति देते हैं कि ज्ञिस प्रकार किसी स्थान में घट का होना हम जानते 
हैं उसी प्रकार किसी स्थान सें घट का न होना भी तो जानते हैं। यह 'न होना” वा अभाव भी 
ज्ञान का विषय है, अतः पदार्थ है। ? 


यह अभाव उपयुक्त छः पदार्थों में किसी के अन्तर्गत नहीं आ सकता। अतएव इसे 


प्रथक पदार्थ मानना पड़ेगा । रे 


सातवी पदाथ---अब्र तो समस्त न्याय-वैशेषिक में सात पदाथों का होना 
निर्विवाद-सा हो गया है। शिवादित्य ने अपने प्न्थ का नाम ही सप्पदाथों' रक्खा है ।इसी 
तरह अन्नमूभट्ट ने तकेसंग्रह के पहले ही वाक्य में सात पदार्थों के नाम गिनाये हैं ।& 
भाषापरिच्लेद, सिद्धान्तप्रुक्तावली, न्यायक्ृप्रमाक्ञलि भादि सभी स्याय-वैशेषिक प्रस्थों में 

सात पदार्थों का बन मिलता है। 
# “दव्यगुणकर्मंसामान्यविरेषत्तमनायाभावा३ सप्तपदार्था./ 77777 तकसम। 
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सप्तपदार्थवादी वैशेषिक॒गण यह भी दिखलाने का प्रयत्न करते है कि सूत्रकार से उनके 
मत का विरोध नहीं पड़ता। उन्तका कहना यह है कि कणाद ने केवल सत्‌ पदार्थों को लेकर 
ही वर्गीकरण किया है। उन्होंने अत्त्‌ पदाे को जान-बूमकर छोड़ दिया है। अतः जब वे 
घट पदार्थों का नाम-निर्देश करते हैं. तब उनका अमिप्राय भाव पदार्थों से ही हे। इसका यह ञ्थे 
नहीं कि उन्होंने अभाव पदार्थ का खण्डन किया है। ' 

वस्तुतः अभाव पदार्थे है या नहीं--यह पदार्थ की परिभाषा पर निभर करता है। यदि हम 
पदार्थ से 'धरत्‌, ज्ञेग और अमिधेय” का अथ ग्रहण करें तो अभाव पदाथ नहीं कहला सकता, 
क्योंकि किसी पदार्थ का न होना ही भ्रभाव है। फिर वह सत्‌ पदार्थ केसे माना जा सकता है ९ 
किन्तु यदि पदार्थ! को व्यापक अथ में प्रहण करें और इससे ज़ेयल और अभिधेषत्त मात्र का 
बोध करें तो अभाव भी पदार्थ के अन्त्गंत आ जाता है। , शिव[दि्त्य ने इसी व्यापक अथथ में 
पदाथ की परिभाषा की है-- 


प्रमितिविषया: पदार्था) 
_“॑सप्तपदाथों 


जी कुछ भी ज्ञान का विषय द्वो सकता है, चाहे संसार में उसकी सत्ता भल्रे ही न रो, 
चह पदार्थ कहलाता है। अतएव दोनों वर्गीकरण अपने-अपने दृष्टिकोण से ठीक हैं । 


गोतम और कणाद के पदाथ में भेद----छस स्थल पर एक शंका उसपन्न 
हो सकती है। गौतम अपने न्यायतृत्र में प्रमाण, प्रमेय आदि पदाथ गिनाते हैं, और कणाद 
अपने वेशेषिक सूत्र में द्रव्य, गुण आदि पदार्थ गिनाते हैं। गौतम के अनुसार पोलह पदार्थ 
हें; कंणाद' के अनुसार छः पदार्थ हैं। इन दोनों में किनका मत ठीक साना जाय ९ 

इस शंका की निवृत्ति के लिये यह समझना आवश्यक दे कि गौतम और कणाद ने 
मिन्न-भिन्न अर्थों में 'पदार्थ/ शब्द का ग्रहण किया है। कणाद के पदार्थ सत्तागदाथे 
( ०॥॥0|0१४०8 08/०६०१७४ ) हैं। अथोत्‌ जो-जो सत्ताएँ संसार में हैं वे या तो रूय-कोरि 
में आयगी या गुण-कोटि में या कर्म-कोटि में अथवा सामान्य, विशेष या समवाय--इनमें 
किसी एक कोटि में । ये छः प्रकार की मूल सत्ताए. ( पग्रातेक्राशात्र शाप्रपं8७ घृट पदाथ 
हैं। गौतम के पदाथ प्रमाण शास्ष के विवेच्य विषय ( ॥799/0000ट2र०0] 000080 ४6७ ) 
हैं। शुद्ध ज्ञान ( +६४)॥६ ।(70७608० ) की समीक्षा के लिये किन-किन विषयों का जानना 
आवश्यक है, यही बतलाना गौतम का उद्देश्य है। अतः गौतम और कणाद्‌ के दृष्टिकोश 
मिनन-भिन्‍न हैं। अतएव दोनों के पदार्थों की नामावली तथा संख्या में भेद दोते हुए भी 
परस्पर-विरोध नहीं है। 


# “द्वि्यगुणकभमसामान्यविशेषय॒मवायाभावदाः सप्तपदायों:” ““तकेसमद। 


डरे 


द्र्व्य 


| दन्य के लक्षण और प्रभेद--क्या तम भी द्वव्प माना जाय ? ] 


दृब्य के लक्षण और प्रभेद---द्रृव्य का लक्षण है- 


“क्रियापुणवत्‌ समवायिकारणमिति व्यलक्षहास/ 
--वबै० तू० ( १११५ ) 


जो पदार्थ किसी गुण या क्रिया का आधार हो, उसे द्रव्य जानना चाहिये। क्रिया और 
गुण द्रव्य ही में समवेत रह पकते हैं। अतव द्रव्य उनका समवायिकारण कहलाता है। 
द्रव्य नो हैं-- 
“पृधिव्यापस्तेजो वायुराकाशं काल्ो दियात्मा मन हती द्रव्याणि” 
न) ढु ४ 
१ पृथ्वी ( आक्ात ) 
२ जल ( ४४६०० ) 
३ तेन्न ( 079 ) 
४ बायु ( 447 ) 
५ आकाश ( ४४॥०7 ) 
६ काल ( 7४706 ) 
७ द्कि्‌ ( 89008 ) 
८ शात्मा ( 0४ ) 
. ६ प्रन ( ४70 ) 


इनमें प्रृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन--ये पाँच द्रव्य ऐसे हैं जिनमें गुण और क्रिया 
दोनों रहते हैं। किन्तु अवशिष्ट द्रृव्य--आकाश, काल, दिक्‌ और शआत्मा--कैवल गुणवाल्ते 
हैं। अथोत्‌ सभी द्रव्य गुणवान हैं, किन्तु उनमें पूर्बोक्त पॉच सक्रिय और शेषोक्त चार 
( आकाश, काल, दिकू और भात्मा ) निष्क्रिय हैं । 


का 


वैशेषिक दशन १६ 


+ी 'स्‍ीजीरी ऑजीसीजअीडीजीजीजी ल्‍ जज रीजीज ऑअन्‍ी नत ओखाज- खजनजीजी * ल्‍जअधरजीज- जीन अनीनीधीत जज +5 जानी नस मीज, नीनी 


क्या छाया भी द्रव्य मानी जाय (जाया या अन्धकार द्रव्य माना जा सकता 
है या नहीं-इस विषय को लेकर मनोरंजक प्रश्न उठाया गया है। कुमारिल भट्ट प्रश्नति 
मीमांसकों का मत है कि छाया या अन्धकार में गुण (कृष्ण वर्ण ) और क्रिया ( गति ) 
दोनों देखने में आते हैं। इसलिये उसे द्रव्य मानना ही पड़ेगा। और, छाया दक्त द्वव्यों के 
अन्तर्गत नहीं आ सकती, क्योंकि वह गन्ध का अभाव होने से प्रथ्वी नहीं है, रस का अभाव 
होने से जल नहीं है, उष्णुता का अभाव होने से अग्नि नहीं है, और स्पशे का अभाव होने 
से वायु नहीं है.। इसी प्रकार वह सक्रिय होने के कारण आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा भी 
नहीं है। बाकी रहा मन | सो, दृष्टिगोचर होने के कारण, वह मन भी नहीं है | अतएच छाया 
या अन्धकार को इन द्रव्यों से अतिरिक्त दसवाँ द्रव्य मानना पड़ेगा । 


कणाद ने इस भाक्षेप का परिद्दार करने के लिये पहले ही कह रकखा है-- 


८द्रव्यगुर कम नि धत्तिवैधस्प दिभावस्तय/? 
--बै० सू० ( ५२१६ ) 

अर्थात्‌ तम तेज का अभाव मात्र है। वह द्रव्य, गुण या कर्म नहीं माना जा सकता 
यहाँ शंका उठती है कि यदि अन्धकार द्रव्य नहीं है तो फिर उसमें चलने की क्रिया केसे होती 
है ९ इसके उत्तर में कणा[द कहते हैं-- 

“तेजसो द्रव्यान्तरेशावरदाव” 
--वै० सू० ( ४२२० ) 

अथोत्‌ तेज का अवरोध (आवरण ) करनेवाला जब कोई द्रव्य चलता है तब हमें 
जान पढ़ता है कि छाया द्वी चत्न रही है। अतः अन्धकार सें गति की जो प्रतीति होती है वह 
भमसात्न है। गति छाया में नहीं, वस्तु में है। इसलिये तम में जो क्रिया देखने में आती है, 
वह ओऔपाधिक हे--स्वाभाविक नहीं । 


इसी मत का समथथन करते हुए सिद्धान्तमुक्तावलीकार कहते हैं. कि अन्धकार में जो 

रूप ( काले रंग ) की प्रतीति होती है, वह भआ्रान्तिसात्र है। वस्तुतः अन्धकार कोई चीज नहीं 

“है। इसलिये उसका न कुंछ रूप है, न गुण । प्रकाश का अभाव होना ही अन्धकार कहलाता 
है। उसमें जो रूपविशेष दिखाई पढ़ता है वह आकाश के नीलत्व की तरह आभासमात्र दै 
यथाथ नहीं | अतएव अन्धकार को एक द्रव्यविशेष सममना युक्तिसंगत नहीं है ।$ ह 


अल मम न अर आ मनन कक लक कलम 
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प्रतीतिरषि आलोकापसारणौपाधिकी ज्ञान्तिरिव+॥. -सिद्धान्तमुक्तावली 





ष $म्थ 
ध्थ्वा 
[पृथ्वी के शुण-..गन्ध, रूप, रस, र्पशें-- कार्येरुप प्रथ्वी के भेद-- शरीर, इन्द्रिय, विषय-... एथ्वी के परमाणु और कार्य] 


पृथ्वी के शुणु--ध्थ्बी का लक्षण बतलाया गया है-- 
4रूपरसगन्धस्पर्शवर्ती प्रथ्वी” 
--( बै० सू० २११ ) 
पृथ्वी में रूप, रस, गन्‍्ष और स्पश--ये चार गुण पाये जाते हैं । 


(१) गन्ध--गन्‍्ध एथ्वी का विशेष गुण है। यह गुण और किसी द्रव्य में नहीं पाया 


जाता, केवल पृथ्वी में पाया जाता है। 
“व्यवस्थित३ प्रथिव्यां गन्‍्ष३ |”? 
-“ वै० सृ० २१२ ) 
अतः जहाँ किसी तरह का गन्ध--सुगन्ध या दुर्गन्ध- पाया जाय, पह्दों पृथ्वी का 
अस्तित्व समसना चाहिये । 


(१ ) शंका- छुछ पार्थिव वस्तुओं में-- जैसे फूल या चन्दन सें--गन्ध पाया जाता है| 
किन्तु सभी पार्थिव वस्तुओं में तो गन्ध नहीं पाया जाता। जैसे, साधारण मिट्टी को सूँघने से 
गन्ध नहीं मालूस होता । 

समाधान--प्रृथ्वी के अणुओं में किसी-न-किसी तरह का गन्ध अवश्य द्वी वत्तेमान रहता 
है। कुछ गन्ध ऐसे होते हैं जो सबंदा सहज रूप से प्रत्यक्ष द्वोते हैं और कुछ ऐसे होते हैं. जो 
विशेष अवस्था में परमाणुओं के बिखर जाने पर प्रकट होते हैं। मिट्टी में भी गन्ध होता है। 
किन्तु वह निहित रूप से रहता है। वषों होने पर बह गन्ध सफुटित रूप से प्रत्यक्ष होता है। 


(२) शंका--एथ्वी से भिन्न जल आदि द्रव्यों में भी तो गन्ध पाया जाता है। गुलावजल 
में सुगन्ध होता है। सढ़े हुए पानी में दुर्गेन्ध होता है। वायु का भी सुगन्धित या दुर्गन्धित 
होना प्रत्यक्ष है। तब गन्ध का आधार केवल प्रथ्वी मान्न क्यों माना जाय ९ 

समाधान--ज्ञक्ष और चायु में जो सुगन्ध या दुगेस्‍्ध देखने में आता है वह स्वाभाविक 
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नहीं, औपाधिक है, भथोत्‌ जल वा वायु का स्वतः अपना कोई गन्ध नहीं है। जब उसके साथ 
पृथ्वी के कर्णों का संयोग होता है. तब उन्हीं कर्णों का गन्ध मालूम होता है। गुल्लावज्ल 
भें पराग के कणों का गन्ध रहता है। पनाले के पानी में कीड़े-मकोढ़ों और सड़ी हुई घास-फूस 
के अरु दुर्गन्ध फैलाते हैं। इसी तरह हवा जब पराग-कर्णों को उड़ाकर लाती है तब हमें उसमें 
भीनी-भीनी मँँइक मालूम होती है, और जब मल-मूत्र आदि के कणो को” लाती है तब वह 
दुर्गन्धित जान पड़ती है। 


(२) रूप--लाल, पीला, नोला आदि भँँति-भाति के रंग जो दिखलाई पड़ते हैं वे सब 
पृथ्वी के ही रूप हैं। जहाँ ये रंग दिखाई पढ़े-वहाँ प्रथ्वी का अस्तित्व जानना चाहिये । 

जल ओर अग्नि भी रूपवान हैं, किन्तु उनमें अनेक रंग नहीं होते। शुद्ध जल में 
केवल एक शुद्ध बर्ण होता है और अग्नि में भी केवल एक भारवर ( चमकीला ) रंग रहता है। 
किन्तु प्रथ्बी अनेकरूपा है। उसके अरुओं में विविध भाति के रंग होते हैं। मिन्न-मिन्न रस- 
वाल्ले अणुओं के संयोग से रंगविरंगे फूल-पौधे वगैरह देखने में आते हैं। 

शंका--आफाश का नीलापन प्रसिद्ध है। यमुनाजी का जल भी नीला देखने में आता 
है। तब नीलादि रंगों को केवल पृथ्वी का ही आश्रित क्‍यों समझता जाय ९ 

समाधान- आकाश में वस्तुतः कोई रंग नहीं है। वह धूलि-कर्णों के संयोग से नीला 
आभासित होता है। जब सूर्य का प्रकाश पढ़ता है तब वह उजला-सा दीख पड़ता है। किन्तु 
यथार्थतः न उसमें नीलापन है न उजलापन | इसी तरह शुद्ध जल का रंग स्वच्छ स्फटिक-सा 
होता है, किन्तु जब उससें पृथ्वी के रंगीन कण मिल जाते हैं तब बह उन्हीं के अनुरूप 
दिखलाई पड़ता है। अतएवं आकाश या जल का नीलापन औपाधिक है--नेसर्गिक नहीं । 





(३ ) रस--खट्ठटा, मीठा, तीता कडुआ आदि सभी तरह के रस पृथ्वी में पाये जाते हैं। 
जल में केवल एक रस ( माघुय ) पाया जाता है। वायु-आकाश आदि अवशिष्ट द्व॒व्यों में कोई 


भी स्स नहीं होता । किन्तु प्रथ्वी में छओ रस पाये जाते हैं। भिन्न-भिन्न रसवाले पार्थिव करों 
के संयोग से नाना भ्रकार के स्वादवाले पदार्थ बन जाते हैं। 


शंका--अज्ञ फल, व्यंजनादि में स्थाद होता है। किन्तु पत्थर में क्‍यों नहीं 
भी तो पृथ्वी के ही कणों से बना है। फिर बह निःस्वाद ही लगता है ९ ५७७ 
समाधान--पत्थर में भी छुछ-न-कुछ स्वाद होता है। जब उसका चूणों या भस्म जिह् पर 
रक्‍्खा जाता है तब उसके कणों का स्वाद मालूम होता है। बहुत-से पत्थर तो ऐसे हैं जिन्हें 
वेद्ययण खाद या गन्ध से दी पहचानते हैं। बहुधा गर्भिणी स्तियाँ मिट्टी बगैरह खाती हैं, क्‍योंकि 
उसमें सोंधापन होता है | पर साधारणतः मिट्टी का स्वाद लोग पसंद नहीं करते | इसीलिये जब 


श्र्‌ भारतीय दर्शन परिचय 


मिट्टी या पत्थर का चूरा मुंह में पड़ जाता है. तब उसे थूक देते हैं। यदि मिट्टी या पत्थर में 
कोई रवाद नहीं होता तो उसे हवा को तरह यों ही निगल जाते। किन्तु जीभ को जब बुरा 
स्वाद लगता है तभी तो उसे थूक देते हैं। अथवा अवस्थाविशेष में अच्छा रवाद लगता है 
तभी तो उसे खाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी की सभी चीजों में रवाद रहता है| 


(४) स्पश--पार्थिव वस्तुओं को हाथ से छूने पर कोमलता था कठोरता का अलनुभव 
होता है। पृथ्वी को छूने पर न गर्मी मालूम होती है न ठंढापन | जहाँ स्पशे के द्वारा उष्णता 
का अनुमान हो वहाँ अग्नि जानना चाहिये ! जहाँ स्पशे के द्वारा शीतलता का अनुमान हो, 
वहाँ जल ज्ञानना चाहिये । किन्तु जिसको छूने पर न उष्णता सालूम दो न शीतलता--हसे पृथ्वी 
जानना चाहिये | यही शुद्ध पृथ्वी की पहचान है । 

शंका--कोई पत्थर छूने से ठंढा मालूम पड़ता है और कोई मिट्टी तपी हुईं मालूम 
होती है। ऐसा क्‍यों होता है ? 

समाधाव--जिस पत्थर में जज् के कण सन्निद्दित रहते हैं वह ठंढा मालूम पड़ता है। 
जिस मिट्टी में अग्नि या तेज का संयोग रहता है वह्‌ गर्म मालूम पड़ती है। प्रथ्वी अपनी 
नेसर्गिक अवस्था में न तो ठंढी होती है न गम । केवल उपाधि के द्वारा उसमें ठंढापन या गर्मी 
आती हदै। 


कार्येरुप पृथ्वी के भेढं---र्रुप इथवी के दोने अभेद होते हैं$- 
(१) थरीर ( 8007 ) 


(२ ) इन्द्रिय ( 80086-0789॥ ) 
(३ ) विषय ( 000० ) 


१ शरीर-- 
भोगायतन शरीरिस्‌ 


जिसके ढ्वारा आत्मा सुख-दुःखं का भोग करता है, उसे शरीर कहंते हैं। शरीर धारण 
करने पर द्वी आत्मा को सुखदुःख का भोग हो सकता है। अतः शरीर को भोग का यन्त्र वा 
साधन सममना चाहिये ' 
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$ ( परथिवों ) निविषा, रारीरेस्ट्रियविषयमेदात्‌। शरीरमस्मदादीनाम्‌ । 
इन्द्रियं गन्पमाहक॑ प्रायात्‌ । तम्च नासामवंक्ति। विषयो सृत्पापाणादि' | 
रद अन्ा+ --एकेसंमई ॥ 


| पंदवच्छिज्ञात्मनि भोगो जायते तक्ोगायतनमित्यथ. | 
“-तकेदीपिका | 


वैशेषिक दशेन विन) 


शमी जा कहीजी 


.. शरीर दो प्रकार के होते हैं. $-- 
(१) योनिज 
(२) अयोनिज 
जिस शरीर की उत्पत्ति गभौशय में रज्बीये के संयोग से होती है; उसे 'योनिज! कहते 
हैं $| जो शरीर बिना रजवीयय के संयोग हुए ही बन जाता दै, उसे 'अयोनिज” कहते हैं $। 
योनिज शरीर के दो प्रभेद होते हैं-- 


(१) जरायुज-जरायु वा गभौशय से जिस शरीर का प्रसव होता है वह “जरायुन! 
कहलाता है । जैसे--मनुष्य या पशु का शरीर । 

(१) झण्डज--जो शरीर अंडा फोड़कर निकलता है चह “भणरडज” कहलाता है। 
जैसे--मछली या पक्ती का शरीर । 


अयोनिज शरीर के तीन प्रभेद होते हैं-- 


(१) स्वेदब--जो शरीर उष्णता (गर्मी) से उत्पन्न होता है। जेसे -जू , खटमल आदि । 

(२) उद्धिजन-जो पृथ्वी फाडकर निकलता है। जेैसे--लता-बक्षादि । + 

(३) अद्ृष्टविशेषजन्य--ज्ञो शरीर धर्मविशेष से स्वभावतः उत्पन्न होता है। जैसे-- 
मनु प्रश्नुति अलौकिक देवताओं का शरीर। » 


इस प्रकार उत्पत्ति-भेद से पार्थिव जीवों का शरीर साधारणतः चार प्रकार का होता है-- 
(१) उन्निब (२) स्रेदज (३) अरडज (४) जरायुज । ८८ 


# शरीर द्विविध योनिजमयोनिजन् | --वे० सू० ४२५ 
 शुक्रशोशित्तसन्निपातजन्य योनिजम्‌.__....प्रशस्तपादभाष्य 
$ अ्रयोनिजध शुक्रशोणितसन्निपातादनपेक्षम्‌ ।_ --बै० उ०।४२॥४ 
+- उद्धिय भूमि निगेच्धन्युद्धिज़ः स्थावर यः । 

उद्धिज्ञाः स्थावरा शेयासतृणमुल्मादिरूपिण: । -“वाचस्पति । 
> भ्रवृष्टविशेषजन्यं मन्वादीनां देवधिनारदादीनाब । --तकेकोमुदो । 
ल्‍- देहश्रतुरविधोजन्तोशैय उत्पत्तिमेदतः | 

उद्धिज्ः स्वेदजो 5ण्डोत्यश्रतुयेश्र जरायुज: । -योगाणैव । 


श्छ भारतीय द्शन परिचय 
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सी सीजीस नी सीसी सी उसीस सीसी जा स भजन सपसजजन रा 


नोट--विवा गर्भाधान के शरीरोत्पत्ति होना कैसे संभव है ? इस शंका का समाधान करते हुए 
न्‍्यायकन्दुल्लीकार कहते हैं कि गर्भाधान-क्रिया में परमाणुविशेषों का संयोग होने घे हो तो शरीर की उत्पत्ति 
होती है । शुक्रशोणित कया हैं ? एथ्वी के परमाणु ही तो हैं। विशेष-विशेष परमाणुश्रों के मिलने से एक 
गुणविशेष का परिषपाक होता है। ये पाकज परमाणु परस्पर मिल्लकर धारीररूप में परिणत टोने लगते हैं | 
अतएव शरीरोस्पत्ति यथार्थतः गर्भाघान-क्रिया पर नहीं, किन्तु परमाणुश्रों के सम्मिश्रण पर निर्भर करती है । 
इसलिये देहरचना के लिये गर्भाशय अनिवार्य नहीं है। मैथुन-क्रिया के विना भी शरीरोत्पादन हो सकता 
है। इसमें कोई अस्वासाविकता नहीं है ।& वेद में भी झज्जिरा आदि ऋषियों के दृष्टान्त से इस मत की 
पुष्टि होती है || 


२ इन्द्रिय--- 


शरीराश्रय॑ ज़ातुरपरोक्त प्रती तित्ताघन॑ द्रव्यभिन्द्रियम्‌ 
““पदार्थधर्मसंग्रह 


शरीर में अधिष्ठित वह यन्त्र जिसके द्वारा प्रत्यक्ष विषय का ज्ञान होता है, 'हब्द्रिय! 
कहलाता है। शुद्ध पृथ्वी के परमाणुओं से जो इन्द्रिय बनी है, वह प्राणेन्द्रिय कहत्ाती है। 
इसके द्वारा गन्ध का ज्ञान होता है। यह इन्द्रिय नासिका के अग्रभाग में रहती है और प्रथ्वी के 
विशिष्ट गुण--गन्ध-का ग्रहण करती है । 


३ विपय--- 


शरीर ओर इन्द्रिय के अतिरिक्त जितनी भी पार्थिव वस्तुएं संसार में हँ, वे विषय 
कहलाती हैं । ये सब विषय जीव के उपभोग के लिये हैं। 


शरारेन्द्रियव्यतिरिक्तमात्मोपभोगसाघने ऋव्य॑ विषय/ 
मिट्टी, पत्थर, खनिज, फल, फूल, अन्त आदि उपभोग्य विषेय हैँ । 


क्ं्ंजलि़्ंजनिन- 





# अयोनिजपार्यिवशरीरायासुत्पक्तिषमेविशेषसदितेम्यो 5सुस्यएव॒ स्वीक्रियते । --तकोकौमुदी 
ने अहद्वारेस्यः सम भवदब्लिरा: शत्यन्वथेर्सश्ञायां आगमेषपि दशैनात्‌ू._ --वलावलो 


वैशेषिक द्शेन 


नी न्‍जीनजनीडजज अनि 'ध३०वीप अीजीऑतीजीजीजीजीीजीतीजीचीययननन्नीजनार-जजीडभी उस2ीजजीय-ीज न तजीती >०न्‍०ी- सीसी पीजी सजी जीरा चतीजटी चर सतना, 


पृथ्वी के परमाणु और काय---2*वी के दो रुप हैं-- 

(१) परमाणु-रूप ( 3007 ) 

(१) काये रूप (:९7०१४७ ) 

परमाणु-स्वरूप में प्रथ्वी नित्य है, किन्तु कारय-रूप में अनित्य है। घट-पट आदि भिन्‍न- 
भिन्न पार्थिव सूर्तियाँ बनाई-बिगाड़ी जा सकती हैं। उनकी उत्पत्ति होती है और विनाश भी होता 
है | अर्थात्‌ वे सादि और सान्‍्त हैं। किन्तु, जिन पार्थिव परमाणुओं से उनकी रचना हुई दे वे 
अनादि और अनन्त हैं । उनकी न तो कभी उत्पत्ति हुई और न कभी विनाश होग।। वे सबदा 
शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं ।- हम सावयव मूर्ति की रचना कर सकते हैं, किन्तु मूलभूत 
परमाणुओं की सर्ृष्टि नहीं कर सकते | इसी प्रकार घटादि द्रव्यों का विनाश हो सकता है, 
किन्तु परमाणुओं का नहीं । परसारुओं का केवल संयोग-वियोग हो सकता है, रृष्टि-संहार 
नहीं । अतएव परसारुरूपा पृथ्वी नित्य है, किन्तु प्रथ्वी के कायरूप द्रव्य अनित्य हैं |& 





नयी अत मल मय 
कर कं ) द्विविधा । नित्या अनित्या च | नित्या परमाणुरुपा। अनित्या कार्यरुपा । --तकेसंगरद 


जल 


[ जल का लक्षण-..रुप, रस, रपरो, द्वत्व, स्निग्पत्व--जल के कारण-कार्ये रूप ] 
जल+-«नल का लक्षण है-- 


८५हपरसस्पशतत्य आ।पो द्रवाः स्विरवा।?! 
--बै०, २।१॥२ 


जल सें रूप, रत, और सशे--ये गुण मौजूद हैं। अर्थात्‌ जल देखा जा सकता 
है, चखा जा सकता है, और छुआ जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसमें द्रवल और 
स्निरपत्व सी है । 


“वर शुक्नो रसस्रशों जले मघुरशीतलो । 
स्नेहस्तन्न द्रवत्व॑ तु सांपिद्धिकपुदाह्तस्‌ ॥ 
( भाषापरिच्छेद ) 


(१) रूप--जल का स्वाभाविक रूप शुक्त है। किन्तु उपाधि के संयोग से उसका रूपान्तर 


भी देखने में आता है। समुद्र के पानी में जो नीलापन देखने में आता है बह रवाभाविक 
नहीं--ञ्लौपाधिक है। विशुद्ध अथोत्‌ उपाधि-रहित जल सबदा स्वच्छ होता है। 


(२) रस-जल का स्वाभाविक रस मधुर है। नीबू के रस में जो खट्टापन होता है या 
नीम के रस में जो तीतापन द्वोता है, बह पार्थिव कणों के संयोग के कारण है | बिना उपाधि 
के योग से जल खट्टा, तीता या कड़ू आ नहीं हो सकता | 


(३) स्पशे--जल का स्वाभाविक स्पर्श शीतज्न होता है। जबतक सूर्य-किरण या अप्नि 
का संयोग उसमें नहीं होता तब तक वह गे लहीं हो सकता। उपाधि का संयोग हट जाने 
पर जल फिर अपनो स्वाभाविक अवस्था ( शीतलता ) में आ जायगा | अतएव उष्ण जलन सें 
जो उष्णता रहती है बह जल की नहीं, किन्तु उपाधि-रूप तेज की होती है । 
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की अीयरी उीएी ० समीप म बल 


यहाँ एक शंका उठती है कि जल में चीनी या मधु की तरह मिठास कहाँ भालम 
होती है ? यदि जल में रबतः माधुय होता तो फिर शरबत बनाने के लिये उसमें चीनी क्‍यों 
मिलानी पड़ती ९ 

इसके उत्तर में न्यायकन्दलीकार ( श्रीधराचाये ) कहते हैं कि माधुयेंगुण भापेक्षिक 


होता है। किसी बस्तु में ज्यादा मिठास होती है, किसी में कम। जल में साधुय की 
मात्रा न्यून रहती है, अधिक नहीं। इसीसे वह गुड़ की तरह मीठा नहीं मालूम पड़ता | किन्तु 
किसी-न-किसी अंश में माधुय तो मानना ही पड़ेगा; क्‍योंकि जल तिक्त, कठु, अम्ल, लवण 
ओर कषाय इन रसों में किसी के अन्तर्गत नहीं आता । 


“तामु ( भ्रप्छु ) न मधुरों र्तो गुड्ादिवदग्रतिभाव्तनत्वात्‌ इति चेतू न कटुकषायतरिक्त- 
लवणास्लवि € ज्ण॒सस्‍्य रहस्य संवेदनत्‌, गुड़ादिवदप्रतिभासन तु माधुवातिशयाभावत्‌?। 
“--अयायकन्दली 


(४) द्रव॒त्व--ह्रवत्व अथोत्‌ प्रवाहशीलता ( गिधांत9 ) जल का स्वाभाविक गुण है । 
पृथ्वी ठोस या कठिन होती है, किन्तु जल तरल द्वोता है। 


यहाँ एक शंका 'उठत्ती है। बर्फ और ओले तो ठोस होते हैं, तब उन्हें जल कैसे कहा 
जा सकता है ! और यदि 5न्‍्हें जल माना जाय तो फिर उनमें द्रवत्व कहाँ है ? 


इस प्रसज्ञ में मक्तावलीकार कहते हैं कि बफे और ओले पार्थिव नहीं माने जा सकते ; 
क्योंकि जरा-सो गर्सी पाते ही उनका द्रवत्थ वा जलत्व प्रकट हो जाता है। यह द्रव॒त्व किसी 
अदृष्ट शक्ति से अवरुद्ध हो जाने के कारण जो काठिन्य की प्रतीति द्ोती थी उसे आ्रान्तिमात्र 
सममभना चाहिये । 


“न व हिमझरकयो: कठिनलात्‌ पार्थिक्वमिति वाच्यम्‌ । उष्मणा पिज्ीनस्प तस्प जलसस्य 
प्रत्यच्षत्तिदात्‌ू। भदृष्टविशेषेष्ञ दवलग्रतिरोधात्‌ करकाया: का्िन्यप्रत्ययस्य आन्तिलात । 


->पिद्धान्तमुक्तावली 


शंका-कुछ पार्थिव वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जो पिघलकर बहने लगतो हैं। जैसे--घी, 
मोम वगैरह । इनसें जलत्व तहीं होते हुए भी द्रवत्त॒ देखने में आता है। फिर द्ववत्व केवल 
जल का ही लक्षण क्यों माना जाय १ 


गु 


श्प भारतीय दशन परिचय 


बजीलज अजीजीार तीस >जनीलदीनजजनीसजीज जज 


संमाधान--पूर्वोक्त शंका के समाधान में कणाद ने दो सूत्र कहे हैं-- 


“सप्जिंतुमधूज्छिष्टानामस्नितंयोगादद्वत्मदूभि: सामान्यम्‌?! 
>-बै० सू० २॥१६ 


“त्रपुत्त॑ री हरजहचुवरणी नाम रिव संचोग, दूद्ध वत्वम दूनि: सामान्यम्‌! 
“-बै० सू० राश७ 


अर्थात्‌ घी, मोम और लाख वगैरह स्वतः द्रव नहीं होते, किन्तु अग्नि का संयोग पाकर 
पिघलते हैं । अतः उनका द्रवत्व स्वाभाविक नहीं, किन्तु विशेष कारण-प्रसूत होता है। इसी 
तरह टिन, सीसा, लोहा, चाँदी, सोना आदि धातुओं में भी स्वाभाविक द्रवत्व नहीं रहता। 
आग की कड़ी गर्मी पाकर ही उनमें द्रवत्व आता है। अतः इन पार्थिव वस्तुओं के द्रवत्व में 
और जल के द्रवत्व में भेद है। ये वस्तुए द्रव दोनें के लिये अग्निसंयोग की अपेक्षा 
रखती हैं। किन्तु, जल में स्वाभाविक द्रवत्व है। वह किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता | 
यह निरपेक्ष द्रवत्व केवल जल ही में पाया जाता दे । 
यहाँ एक प्रश्न €ठ सकता है। बफे सी तो गर्मी पाकर द्वी पिघलती है। फिर उपयुक्त 
पा थिच वम्ठुओं से उसमें भेद क्‍या रहा? इसके उत्तर में कद्दा जा सकता है कि बफे के जल 
का घनत्व स्वाभाविक नहीं, किन्तु ओऔपाधिक है। जब ताप के संयोग से बह उपाधि दूर हो 
जाती है तब बफ का जल अपने स्वाभाविक (द्रव ) रूप में आ जाता है। किन्तु लाख और 
टिन वगैरह का घनत्व स्वाभाविक होता है--ओऔपाधिक नहीं। उनका कारण-विशेष से 
द्रवीभाव होता है। विन्तु बर्फ के झत्त का द्रवीभाव नहीं होता। जल में स्वभावतः 
पहले ही से द्रवत्व रहता है। यही दोनों में अन्तर है। 


दूध और तेल स्वभावतः द्रव होते हैं। इन्हें पार्थिव साना जाय या जलीय ९ इसके 
उत्तर में यह कहा जा सकता है कि दूध और तेल में पृथ्वी का थोड़ा और जल का बहुत बढ़ा 
अंश रहता है। इसलिये पार्थिव कणों के साथ संयुक्त जल का समवैत धर्म द्रवत्व देखने में 
आता है। 


(५ ) स्निग्पत्व-स्निग्धत्व या चिकनाहट भी जल का खास लक्षण है। जहाँ स्निग्धता 
देखने में आवे वहों जल का अत्तित्व समझना चाहिये। मक्खन और 'र्बी वगैरह में जो 
स्निग्धता देखने में आती है चह जलोय अंश के कारण द्वी है। हरे-भरे बृक्तों की चिकनाहुट 
भी जल के कारण होती है। इसके विपरीत पृथ्वी में रूत्तता रहती है। इसीलिये शुष्क इंट- 
पत्थर और सूखी लकड़ो में स्निग्घता का अमाव देखने में आता है। 
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जब के कारण-काय रूपू---एथ्बी की तरह जल भी परमाणु-रूप में. नित्य 
आर कार्य-रूप में अनित्य दे ५ । कार्यरूपी जल के भी तीन प्रभेद होते ढै-- 

(१) शरोर जा 

(२) इन्द्रिय 

(३ ) विषय 


ज्ञलीय शरीर अयोनिज होता है। इसका अस्तित्व चरुणलोक में माना गया है। जलीय 
परमाणुओं से जो इन्द्रिय बनी है वह रसनेन्द्रिय कहलाती है। यह ज़िह्ना के अग्रभाग में रहती 
है और रस या स्वाद का ग्रहण करती है.। नदी, समुद्र आदि जल के विषय हैं । 


# ता; ( आप; ) दविविषा;। नित्या; अनित्याश्ष । नित्या; परमासझुरुपाः। अनित्या: कार्यरुपाः | 
“-पकेसंग्रह 


कप 
त्जे 

[ तेन के गुण-- रुप, रप्श--तेन के परमाणु और कार्यरूप ] 
तेज के गुएु--- ठेज का लक्षण है- 


“तेजी रुपसशव्त्‌ँ 
(शशर ) 


अग्नि में रूप और स्पर्श दो गुण होते हैं। शुद्ध अग्नि का सपशे उष्ण और रूप धात्वर 
( चमकीला ) द्ोता है। 


उष्णः स्परोस्तेजसरतु स्पादूपं शुक्ञभास्वर्म्‌ 
( भाषापरिच्छेद ) 


(१ ) सपश- अग्नि का स्पर्श उष्ण होता है। भग्नि के अतिरिक्त और कोई पदाथ 
जष्ण नहीं होता । अथवा यों ऋहिये कि जहाँ उष्णुता का अ्रतुभव हो वहाँ अग्नि का अस्तित्व 
समझ लीजिये। जल शीतल द्वोता है प्रथ्वी न शीतल होती है, न उष्ण। वायु का रपशे 
इन सभीसे न्यारा होता है। क्बल अग्निमान्न में उष्णता होती हैं। यही अग्नि की 
विलक्षणवा हैं । 


(२ ) रूप--अग्नि का खरूप दीप्रिमान्‌ शुक्र है। जल ओर प्रृथ्वी में भी शुक्कल 
पाया जाता है। किन्तु उनमें दीप्ति अथोत्‌ स्वतः प्रकाशन की शक्ति नहीं पाई ज्ञाती । यह गुण 
केवल अग्नि में हो पाया जाता है। अग्नि स्वतः प्रकाशित होकर ओऔरों को भी प्रकाशित करता 
है। यही अग्नि की विशेषता है। 
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नोट--(१) आग की ज्वाला में कभी-कभी छालू-पीला आदि जो रंग देखने में आते हैं वे एथ्वी- 
कर्णों के संयोग हैं। आतिशबाजी में जो हरी था नीजी आग देखने में आती है वह उपाधि के कारण 
चैली दिखाई पड़ती है। ये रंग वल्तुतः अग्नि के नहीं, किन्तु संयुक्त पार्थिवकर्णों के होते हैं। शुद्ध अग्नि का 
स्वरूप प्रदोषप्रकाशवत्‌, या चाँदनो के समान शुभ्र रहता है। 

(२) तपी हुईं धरती में, खौलते हुए पानी में और जेड की रू, में हमें जो उष्णता मालूम 
होती है, वह क्रमशः एथ्वो, जल भर वायु की उष्णता नहीं है। किन्तु उनमें संयुक्त अग्नि की दी 
उष्णता है। अतः अग्नि से मिलन जिस किसी द्रव्य में उष्णता प्रतीत हो उसे औपाधिक जानना चाहिये-- 
स्वाभाविक नहीं । ; 


तेज के परमाएु झोर कार्यरूप---अग्वि भी परमाणुरूप में नित्य और 


कार्यरूप में अनित्य है। शरीर, इन्द्रिय और विषयभेद से कार्यरूप अग्नि तीन प्रकार से 
होते हैं। झाग्नेय शरीर अयोनिज होता है। इसका अस्तित्व सूर्यल्ोक में माना गया है। तेज- 
परमाणुओं से जो इन्द्रिय बनी है उसे च्लुरिन्द्रिय कहते हैं। इसके द्वारा रूप का ज्ञान होता है । 

आग्नेय विषय चार प्रकार के माने गये हैं-- 

( १) भौम (२) दिव्य (३) औदय (४) झाकरज । 

(१) भौम-अथोत काछ्टेल्थनजन्य अग्नि, जिसके द्वारा हम पकाते हैं। 

(२) दिव्य--अथौत्‌ अनिन्‍्वनप्रसूत अग्नि, यथा--सूथे, चन्द्र, विद्युत्‌ आदि । 

(३) औदये- अंधौत्‌ जठरानल, जिसके द्वारा आमाशय में भोजन के रस का परिपाक 
होता हे | । 

(४) आकरण-“वद अग्नि जो खान में पाया जाता है। जेसे--सोना | 


नोट--मैशेषिक दर्शन में सोने को पार्थिव नहीं मानकर आउनेय माना गया है। यह घात असहत- 
सी प्रतीत होती है। किन्तु चैशेषिक झ्वार इसके पक्ष में कई युक्तियाँ देते हैं-- 


( क ) पार्थिव चस्तुएँ आग में जज्ञाई जा सकती हैं, किन्तु सोना नहीं जल सकता | चह ताप से 
घी वगैरह की तरह पिघल तो जाता है, किन्तु उनको तरह जछता नहीं | भीषण-से-भीषण पसीने में भो 
इसके द्ववीभूत कण अछ्ुयण रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि स्वर्ण के कण स्वतः आगनेय होते हैं। 
तभी तो अग्नि के द्वारा उसका रूप विक्वत नहीं दोता | 
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(ख ) यदि सोना आस्नेय है तो उसका स्पर्श उष्ण क्यों नहीं होता और चह स्वतःअकाइय क्यों 
नही है १ इसमें उत्तर में वेशेषिकषण कहते हैं कि सोने के साथ! जो पृथ्वी के परमाणु मिछे रहते हैं 
उन्हीं के कारण सोने में पार्विवविषयक गुण प्रतोत होता है । अर्थात्‌ उप्तमें गन्ध, रस और अशीतोष्ण स्पश 
मारूम पता है। सोना श्राग को तरह स्वतः/प्रकाश्य नहीं होता । इसका कारण यह है कि इसका रूप 
आवरण के कारण निद्वित रहता है | 





मरीज 


शंकरमिश्र अपने वेशेषिकसृत्नोपस्कार में रूप प्रकाश ) तथा स्पश ( उष्णता ) की 
मात्रा के अनुसार तेज के ये सेद करते हैं-- हि 


५१) ज्ञिसमें प्रकाश और उष्णता--दोनों देखने में आते हैं। जैसे-सू्ये का तेज, 
दीप की ज्वाला । 


(२) जिसमें प्रकाश प्रत्यक्ष रहता है, किन्तु उष्णता नहीं । जैसे--चन्द्रमा का प्रकाश 

(३) जिससें उष्णता रहती है, किन्तु प्रकाश नहीं। जैसे--जेठ की गर्मी या तपी हुईं 
कड़ाही । 

(४ ) जिसमें प्रकाश और उष्णता--दोनों अप्रकट रहते हैं। जैप्ते--नेत्र का तेज । 


नोट--चाँदवी ठंढी मालूम होती है। इसका कारण यह है कि तेज के (साथ-प्ताथ उसमें जल के 
परमाणु भी विद्यमान रहते हैं | इसी तरह सोना भादि भी उपाधियुक्त होने के कारण गर्भ नहीं लगता | 


वायु 


[ वायु का लच्॒ण--वायु के परमाणु और कार्येरुप ] 


वायु का लक्षणु----वाय्ु का लक्षण बतलाया गया है-- 


“स्पशेवान्‌ वायुः” 
--बे० सू० ( २१४ ) 


वायु अदृर्य पदार्थ है। अदृर्य पदार्थ केवल लिंग वा लक्षण ही के द्वारा जाने जा 
सकते हैं। वायु का लिंग है सश। अथोत्‌ वायु का अस्तित्व केवल स्पशे के द्वारा जाना 
जाता है । 


“सशरच वायो।”” 
( २॥१८ ) 


पृथ्वी आदि द्रव्य दृश्य और रहश्य दोनों होते हैं। उन्हें छूने से जो सत्ता मातम होती 
है वही देखने से भी जानी जाती है। किन्तु वायु में यह बात नहीं। वायु का कुछ रूप-रंग 
नहीं होता । वह आँख से नहीं देखा जा सकता। केवल सपशे के आधार पर हम उसका 
ज्ञान प्राप्त करते हैं । 


किन्तु यह सपशे भी विलक्षण होता है। जिस तरह हस पट्टी या पानी को हाथ से पकड़ 
सकते हैं उस तरह वायु को नहीं पकड़ सकते। हाँ, वायु के चलने से हमारे शरीर में स्पर्श 
का अनुभव होता है। इस स्पशे को न तो हम सदा शीतल कह सकते हैं; न सदा उष्ण | हाँ, 
जब जज्न का संयोग रहता है तब यह शीवल लगता है, जब अग्नि का संयोग रहता है तब यह 


उष्ण लगता है। किन्तु यह स्वतः दोनों से न्‍्यारा होता है । वायु का सपश प्रथ्वी की तरह भी 
ध्‌ 
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की अल अर ल्जजज जज के कम कक आओ आन सम न कफ की आफ कम आम कफ कल फनी के न्क शी कनक केन्ककक कक नकफ फन्क के 


नहीं होता; क्योंकि पार्थिव वस्तुओं के स्पर्श में जो मदुता या कठोरता का अनुभव होता हे 
वह वायु के रपश में नहीं। अतः जितने पदाथ हैं, इन सभी के रपश से वायु -का स्पशे 
मिन्‍न होता है । 


वायु का कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता । 
“वायुप्न्निकर्षे प्रत्यज्ञाभावात्‌ दृष्ट घिन्न न विद्यते ४ 
(२११५ ) 





श्रतः वायु फो “श्रद्ष्टलिंग' कहते हैं । 
“न च हष्ठानां स्रशे इति अहष्टलिंगो वायु+ 
(२१११० ) 
वायु में खशे और यगति--ये दोनों पाये जाते हैं। स्पशे गुण है, और गति किया है। 
किन्तु, गुण और क्रिया- ये दोनों द्रव्य ही सें रहते हैँ । गुण ( रपशे ) और क्रिया ( गति ) का 
आश्रय होने से वायु द्रव्य है। द्रव्य फे भतिरिक्त गरुण-कर्म आदि सभी पदार्थ द्रव्याश्रित रहते 
हैं। किन्तु, बायु किप्ती द्ृव्य का आश्रित नहीं है। इससे भी उसका द्रव्यत्व सिद्ध होता है। 
“झद्ृव्यवच्वेनद्वव्यम?? 
(११११ ) 
#क्रियावलादगुगपताथ 4 
( शश१२ ) 


किन्तु, वायु का आश्रय आकाश को सानें तो क्या हज है? इसका समाधान आगे आकाश 
के प्रकरण में देखिये । ु 

वायु आकाश की तरह एक ही क्‍यों नहीं माना जाय ? इस प्रश्न के उत्तर में 
कणाद कहते हैं कि प्रतिकूल दिशाओं से बहनेवाले वायुओं का पारस्परिक संघर्ष उनकी 
अनेकता का सूचक है। 

“वायोायु्ंमृच्छैन॑ नानावलिज्ञम? 
(२११४ ) 

यदि वायु एक ही रहता तो आपस में टकराता कैसे ? और वायु आपस में टकराता है। 
थह बात इससे सिद्ध है कि बहुधा ठुण भादि हवा में ऊपर उड़ते हुए देखे जाते हैं। किन्तु वायु 
का स्वभाव है तियंगगमन अथौत्‌ तिरछा चलना। तब ठण वायु के वेग से ऊपर केसे जाते 
हैं? उन्हें ऊपर पहुँचानेवाला तो वायु ही है। अतः वायु का उद््ध्यंगमन मानना ही पड़ेगा। 
ओर, यह ऊद्धध्वेगसन तभी हो सकता है. जब वायु के . दो भकोरे प्रतिकूल दिशाओं से समान 
वेग के साथ बहते हों | अत पारस्परिक प्रतिक्रिया से वायु का अनेकत्व सिद्ध होता है। 
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वायु के प्माएु और काय-रूप--- बाज भी परमाणु-रूप में नित्य भर 


कार्यरूप में अनित्य है। कार्यरूप वायु चार प्रकार का माना गया है-- 


(१) १रीर, (२) इन्द्रिय, (३) विषय, (४) प्राण । 
वायवीय शरीर जलीय और आ्नेय शरीरों की तरह अयोनिज और पार्थिव परमा- 
णुओं के संयोग से विषयोपभोग में सम होता है। वायवीय परमाणुओं से बनी इन्द्रिय लचा 
कहलाती है जिसके द्वारा प्राणिमात्र को स्पशे का ज्ञान होता है। हवा, आँषी, कक्द आदि 
वायु के विषय हैं। इन्हें हम देख तो नहीं सकते ; किन्तु शरीर में लगने से, पत्तों के हिलने 
ओर सनसनाहट का शब्द होने से इनकी सूचना मिलती है। तिरछा बहना इनका स्वभाव है। 
इन्हीं के वेग से मेघ चलते हैं। ये हलकी वस्तुओं को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह 
ले जाते हैं । 
प्राएवायु शरीर के अन्तःस्थित रस, धातु और मल आदि का संचालन करता है ! 
है तो यह एक ही; किन्तु क्रिया-सेद्‌ से इसवी भिन्न-भिन्न पाँच संज्ञाएं हैं $। 
(१) अपान वायु-जो नीचे की ओर जाता है। इसके सहारे मलमूत्र का बिस- 
जन होता है। 
(२) व्यान वायु-जो चतुद्दिक्कु व्याप्त होता है। इसके द्वारा भोजन का रस झँत 
ड़ियों में प्रवाहित होता है । 
(३ ) उदान बायु-जो ऊपर की ओर जाता है। यह भोजन के रस को ऊपर 
ले जाता है। 
(४) प्राण वायु-जिसको लेकर नाक और मुँह में श्वासक्रिया होती है । 
(५४) समान वायु “जो पाकस्थली में जठरानल का ससानरूप से वितरण करता है 
प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान के प्रदेश क्रमशः हृदय, मलद्वार, नाभि, करठ 
ओर सवोवयव माने गये हैं । 
“हद प्राण गुदेडपान।, समानों नाभित्त॑स्थितः । 
उदान: कशठदेशस्थी व्यान। सर्वशरीरगः।” 
इनके कार्य क्रमशः इस ग्रकार कहे गये हैं-- 
नग्रवेशन॑. पृत्रादुत्सयों।बादिपाचनस । 
भाषणादि निमेषाश्र तद्वव्यापाराम ऋमादमी ।? 
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मकर कल कम कसम जद अति नरक कक 
# आशणरतु रारीराभ्यम्तरचवारी वायु: । स एवं क्रियामेदादपानादि संशां लमते।. ---'स्प्तपदार्थों? 


आकाश 


[ भाकारा का गुण-शब्द-आकारा की एकता ] 
आकाश का शुए--महर्षि कणाद ने आकाश के सम्बन्ध में यह सृत्न कद्दा है-- 


ते आकाशे न विद्न्ते? 
“--वबै० सू० ( २१५ ) 


अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पशें--इनमें कोई भी गुण आकाश में नहीं होता | आकाश न 
देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है--चखना और दसूँघना तो दूर रहे। 


शंका--आकाश कहीं नीला दीख पढ़ता है, कहीं उजला। फिर आकाश को रूपवान 
क्यों नहीं मानेंगे ? 

समराघाव--दृरस्थ आकाश में जो नीलिमा प्रतीत होती है वह छाया के कारण है। इसी 
तरह शुक्तता छूर्य के तेज की रहती दै। शुद्ध आकाश का कोई रूप-रंग नहीं होता । जैसे निकट 
काआकाश बिलकुल शून्य और निराकार दे, उसी प्रकार दूरवर्ती आकाश को भी जानना चाहिये। 


जब आकाश बिलकुल अदृश्य पदार्थ है तब वह जाना कैसे जाता है ? अर्थात्‌ उसका 
दिंग ( चिह्न ) क्या है ? इसके उत्तर में वेशेषिक कहता है-- 
7 “शब्दभुरकमाकारास्‌? 
( तकेसंग्रह ) 
अथौत््‌ आकाश का विशिष्ट गुण है शब्द ।.*_ 
आकाशस्य तु विज्ञेयः शच्दो वेशेषिकों गुरः । 
( भापा-परिच्छ्ेद ) 


नी 
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शब्द आकाश ही का गुण है. इसका क्या प्रमाण ( यहाँ वैशेषिककार "रिशेषालुमान 


का आश्रय लेते हैं। अर्थात्‌ शब्द प्रथ्वी, जल, अग्नि और वायु का गुण नहीं माना जा 
सकता । इसी तरह वह दिक्‌, काल, आत्मा और सन का भी गुण नहीं कहा जा सकता । 


अतएव जो अवशिष्ट द्रृब्य ( आकाश ) बच जाता है, उसी को शब्द का अधिकरण 
मानना पड़ेगा। 


इसको सिद्ध करने के लिये कृणाद निम्नलिखित युक्ति देते हैं-- 


शब्द स्पशंवान्‌ द्वव्यों ( पृथ्वी, जल, अप्रि, वायु ) का गुण नहीं माना ज्ञा सकता। 
जो गुण कारण में नहीं रहता वह कार्य में नहीं आ सकता। 


कारण गुदा १वेकः कार्यगुणो दृष्ट: । 
बे? सू० ( २४१।२४ ) 


उपादानभूत मृत्तिकादि में जो गुण रहता है वह्दी कार्यरूप घट में आ सकता है, 
दूसरा नहीं । अब वंशी के शब्द को लीजिये । यह किसका गुण है ? यदि कहिये कि वंशी का, 
तो उसके उपादान कारण बाँस में भी यह गुण रहना चाहिये था। किन्तु बाँस में तो यह शब्द 
नहीं था | फिर यह कहाँ से आया ? यदि म्त्तिका निराकार होती तो साकार घट कैसे बन 
सकता था १ यदि अवयव (बाँस ) निःशब्द है तो अवयवी (ंशी ) में शब्द कहाँ से आवेगा ? 
क्योंकि अवयव कारण का सजातीय गुण ही काये में प्रकट होता है। उससे भिन्न गुण का-- 
कार्यौन्‍्तर का प्राहुभोव नहीं होता। अतएब सिद्ध होता है कि अस्पृश्य शब्द वंशी या और 
किसी स्पश्य वस्तु का गुण नहीं है। 


“कार्यान्तराग्रादुभावाव शब्दः स्पर्शवतामगुण+” 


(२१४१५ ) 


उपयुक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए शंकर मिश्र / उपस्कार में ) कहते हैं--“थदि 
शब्द किसी रपशंवान्‌ द्रव्य ( जैसे वंशी ) का गुण रहता तो उसी वस्तु से कभी मनन्‍्द और कभी 
तीज्र शब्द कैसे सुनाई पड़ता ? किसी वस्तु का जो गुण रहता है वह एक हो तरह से प्रकट 
होता है न कि तरह-तरह से | इससे भी जान पड़ता है कि शब्द स्पशेवान्‌ द्रव्यों का गुण नहीं। 


इसी मत का समर्थन करते हुए प्रशस्तपादाचाय अपने भाध्य में निम्नलिखित 
युक्तियाँ देते हैं--- 


तीन स्‍ -)न्‍जी वी मी जीती पी २२ पीसी. 
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रुच्दः प्त्यज्षतरे सति अकारणगुरापरवक्वात्‌ अ्यावतृद्रव्यमावित्रातू. आश्रयाद्व्यत्रोप- 
बब्धेध न स्पर्शवद्धिशेषगुणः 
( पदार्यधर्मस॑सद ) 


अथोत्‌ शब्द स्पशवान्‌ द्रव्यों का गुण नहीं है। क्योंकि-- 
(१) जिस वस्तु से ( जैसे--शंख से ) शब्द प्रत्यक्ष सुनाई पड़ता है, उसके समवायि 
कारण ( जैसे--अस्थि ) में वह गुण नहीं था। अतः उस वस्तु का वह गुण नहीं हो सकता। - 
( २ ) यदि शब्द शंख का गुण रहता तो जब तक शंख देखने में आता तबतक शब्द 
की भी उपलब्धि होती ; किन्तु ऐसा नहीं दोता । 
(३ ) यदि शब्द शंख फा गुण होता तो उसी स्थान में रहता। किन्तु, शब्द हमारे 
कर्णकुहर मे सुनाई पड़ता है जहों शंख का अस्तित्व नहीं है। 
इन बातों से सिद्ध होता है कि शब्द का आधार-स्वरूप कोई ऐसा द्रव्य है जो सपश 
और रूप से द्वीन है । 
तब कया शब्द को आत्मा या भन का गुण मान सकते हैं ? इसके उत्तर में कणाद 
का सूत्र है-- 
“परत्र समवायातृप्रत्यक्षचाथ नात्मगुणों न मनोगुण:” 
( २१२६ ) 


अथोत्‌ शब्द आत्मा या मन का गुण नहीं साना जा सकता ! क्योंकि--- 


(१ ) परन्रत्तमवायात्‌ू--यदि शब्द सुखदुःख, इच्छा, ज्ञान की तरह आत्मा या मन का 
गुण रहता तो में सुखी हैं! "मैं जानता हैँ? इत्यादि की तरद "मैं बज रहा हैं! (सुमी से 
शब्द ध्वनित हो रद्दा है ) ऐसा बोध होता । किन्तु ऐसा नहीं होता । अतः शब्द आत्मा या मन 
में समवेत नहीं है इसका समवाय-सम्बन्ध अन्यत्र है। 


(२ ) प्रत्वच्ष॒त्ातू--शब्द ( रूप, रस, के समान ) वाह्मेन्द्रियमाह्य है। यदि यह आत्मा 
या मन का गुण होता तो इसके लिये वाह्मेन्द्रिय ( श्रोत्र) की अपेक्षा नहीं रहती और बहूरा 
मनुष्य भी सुख-दढुःख के समान ही शब्द का भी अहुभव करता। किन्तु ऐसा नहीं होता ! 
झतः शब्द आत्मा या मन का गुण नहीं है। 


९०३३७, २९३३ 
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इस सस्बन्ध में प्रशस्तपाद' का भाष्य यों है-- 


"वाह्येद्ियप्रत्यत्ततात्‌ त्रत्मान्त्माद्मतात्‌ अआत्मन्यसमवायात्‌ अहज्लारेशविभक्तमहणाच 
नात्मगुण+ 


ही सीअडी ललीसी जी रीमती ०८, 


( पदा्थपमेसंग्रद ) 


अथोत्‌ शब्द आत्मा का गुण नहीं माना जा सकता । क्योंकि-- 
(१) वह वाह्मन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है । 


(२) बह अनेक व्यक्तियों को सुनाई पड़ता है। यदि वह सुख-दुःख की तरह आत्मा 
का गुण रहता तो एक आत्मा का शब्द दूसरा आत्मा नहीं जान सकता | किन्तु एक ही शब्द 
भिन्न-भिन्न आत्माओं को सुनाई देता है । प 


(३ ) आत्मा के साथ उसका समवाय-सम्बन्ध नहीं दे । 


“ (४) शब्द का ग्रहण अक्षय ( मैं ) के ज्ञान से सवंथा प्थक्‌ होता है। 

__ इसी प्रकार शब्द दिकू ओर काल .का भी गुण नहीं माना जा सकता। क्‍योंकि वे 
वाह्मन्द्रियग्राह्म नहीं हैं। अब एक ही द्रव्य अवशिष्ट बचता है ओर वह है आकाश | अत: 
शब्द को उसी का गुण मानना पड़ेगा । 

“पविशेषाल्लिज्ञमाकाशस्य 
बै० सू० ( २॥१॥२७ ) 


आकाश की एकता[----आकाश गुणवान्‌ ( शब्दवान्‌ ) होने के कारण द्रव्य 
है और निरवयव तथा निरपेक्ष होने के कारण नित्य है। 


आकाश की एकता सिद्ध करने के लिये कणा[द्‌ निम्नलिखित युक्ति बतलाते हैं--- 
“शब्द लिज्ञा विशेषादिशेषल्िज्ञाभावाच्च ।? 
हे (२॥१३० ) 
। अथोौत्‌ आकाश का लिंग, शब्द, सर्वत्र समान ही पाया जाता है। रूप, रस, गन्ध, 
र्पश की तरह उसमें प्रकार-भेद नहीं पाये जाते | शब्द की ध्वनियों में जो भेद मालूम पढ़ता है 


वह निमित्त कारण के भेद से है। किन्तु आकाश-मेद से शब्द-मेद नहीं होता । अतः आकाश 
अनेक नहीं, एक ही है। 


४० भारतीय दशेन परिचय 


आ्राकाश विधु अथीत्‌ सर्वव्यापक्र और अनन्त है| घटाकाश, मठाकाश आदि केवल 


ओपाधिक भेद हैं। 


“आकाशस्तु घटाकाशादिनेदभिन्नोआ्वन्त एवं । 
आकाशादितय तु वत्तुतः एकमेव उपापिगेदान्नानायूतय” 
--प्प्तपदा्थी 


पाश्वात्य विज्ञान शब्द को वायु-कम्प-जनित कार्य सानता है। किन्तु वैशेषिक दर्शन शब्द 
को वायु का आश्रित नहीं समभता; क्योंकि वायु का विशिष्ट गुण है स्रशे । यह गुण याचदूद्वव्य- 
भावी है। अथोत््‌ जबतक वायु रहेगा तबतक स्पर्श भी उसके साथ रहेगा। यदि शब्द भी वायु 
का गुण रहता तो वह भी यावद्‌द्रव्यभावी होता । किन्तु ऐसा नहीं देखने में आता। श्र्थात्‌ वायु 
रहते हुए भो शब्द नष्ट हो जाता है। इसलिये शब्द वायु का गुण नहीं कहा जा सकता | 


दूसरी बात यह कि सभी शब्द आकाश में विल्ञीन हो जाते हैं। इसे विज्ञान भी मानता 
है। दर्शोनकारों का सिद्धान्त है कि ज़ो पदार्थ जिससे उत्पन्न होता है, उसी में लीन भी होता है। 
अतः आकाश शब्द का उपादान वा समवायि कारण सिद्ध होता है। 


काल ओर दिज्या 


[ काल--काल का लक्षय--काल और नित्य पदार्थ---दिशा का निरुपण--दिशाविभाग--दिक्‌ ओर काल की तुलना | 


. काल का लुक्षणु ---कणाद ने काल के ये लक्षण बतलाये हैं-- 


“अपरस्पिन्नपर॑ युगपत्‌ चिरं ज्िप्रमिति काललिज्लानि ।” 
--बै० सू० ( २५६ ) 


भिन्न-मिन्न कार्यों का आगे-पीछे होना वा एक साथ होना, देर से या शीघ्रता से होना, 
ये सब काल के सूचक चिह्न हँ। काल पौवापय आदि गुणों का आधार होने के कारण द्रव्य 
है। आकाश की तरह निरवयच होने के कारण नित्य है । 


काल मूलतः एक ही है। किन्तु अनित्य पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का 
आधार होने के कारण भूत, वर्चमाव ओर भविष्य तीन प्रकार का माना जाता है। 


“काल्नस्तु उत्रत्तिस्थितिविनाशलक्षणसिंपिध!? 
““सप्तपदाथ्ी 


| भूत, भविष्यत्‌ और वत्तेमान--यह त्रिविध विभाग काल की अनेकता सिद्ध नहीं करता। 
क्‍योंकि काल तो स्वदा नित्य और शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। हाँ, कार्य-वेशेष को 

भूत, भविष्यत्‌ और चत्तेमान कह सकते हैं। जिस काय का भाव है, किन्तु पहल्ने नहीं था, वह 
वत्तेमान है। जिस कार्य का भाव था, पर अब अभाव हो गया है, वह भूत है। जिस काये 
का अभाव है, किन्तु भाव होने की संभावना है, वह भविष्यत्‌ है। अतः भूत, भविष्यत्‌ और 


वत्तमान कार्य के विशेषण हैं, काल के नहीं । 
द््‌ 
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लोकव्यवहाराथ' समय का परिसाण नसापने के लिये कतिपय विभाग कल्पित किये 
गये हैं। किन्तु ये विभाग किसी-त-किसी प्रत्यक्ष काये के आधार पर ही कायम हैं। अतएव 
इन्हें ओपाधिक विभाग सममना चाहिये | 


“परापरत्रधीहेतुः क्षयादिंः स्पाहुगाधित:? 
--सभापापरिच्छेद 


जैसे, पलक मारने में जितना समय क्षगता है उसे एक निमेष कहते हैं। इसी तरह 
एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक में ज्ञितना समय लगता दे वह एक भहोरात्र कहलाता है। 
कालसूचक जितने यन्त्र हैं वे यथा्थतः कारयविशेष को ही नापते हैं । वालुकायन्त्र से गिरनेवाली 
बालू का परिसाण नापा जाता है। धूपघड़ी से छाया का परिसाण नापा जाता है। सुईवाली 
घड़ी से सुई की गति का परिसाण नापा जाता है। 


काल और नित्य पृद[र्ध---संसार में जितने भी काय ( अनित्य पदार्थ ) हैं 
वे सब काल-प्रसूत हैं। अथौत्‌ उनकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश काल से ही संभव है। 


श्रतः घट, पट आदि जितने अनित्य द्रव्य हैं उनका निमित्तकारण काल द्वी है। काल- 
पिण्ड योग के द्वारा ही संसार के सभी काये चलते हैं । 


“जन्यानां जनक; कालः जगतामाश्रयों मतः! 
--भाषापरिच्छेद 


हाँ, नित्य पदार्थों पर काल का अभाव नहीं पढ़ता। अथोत्‌ दिक्‌ आकाश आदि में भूत, 
भविष्य, वत्तेमान के भेद लागू नहीं होते। उनका कभी अभाव नहीं होता, अतः उनके साथ 
त्रिकाल-भेद नहीं लग सऋता । वे शाश्वत होने के कारण काल की परिधि से परे हैं । साधारण 
वोलचाल में ऐसे प्रयोग देखने में आते हैं कि जब सू्य-चन्द्र कुछ भी नहीं था तब भी प्रकाश 
था। जब सृष्टि का विनाश हो जायगा ततब्र भी काल रहेया | इत्यादि। किन्तु यहाँ भूत और 
भविष्यकाल परचादूभाव और प्रागभाव के सूचक नहीं हैं। अथोत्त्‌ उनसे यह नहीं इज्लित होता 
कि आकाश का पीछे अभाव हो गया अथवा काल का पहले अभाव था। भूत-भविष्यत्‌ 
अनित्य सूर्य, चन्द्र और सृष्टि के विशेषण हो सकते हैं, किन्तु नित्य आकाश और 
काल के नहीं । अतएव यहाँ जो नित्य पदार्थों के साथ कालिक सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह 
ओपाधिक है। 


वैशेषिक दशन ४३ 
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निष्कृष यह कि नित्य पदार्थ का काल से सम्बन्ध नहीं रहता ; किन्तु अनित्य पदाथ 
जितने हैं उन सबका सम्बन्ध काल से रहता है। जितने अनित्य पदाथ हैं. वे उत्पत्तिसान 
कार्य हैं। और कारय बिना काल के सम्पादित नहीं हो सकता। अतएव काल को अनित्य 
पदार्थों का कारण कह सकते हैं। यही आशय कशणाद के इस सूत्र से प्रकट होता दै-- 


“नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे काला स्येति' 
“-वै० सू० (२२६) 


दिशा का निरुपएु----एक वस्तु से दूसरी वस्तु किस ओर और कितनी दूरी 
पर है, यह ज्ञान जिसके ढ्वारा संभव दो सकता है, उसीका नाम दिक (दिशा) है। 


“इत्त इदभिति यतस्ताहरयें लिझ्लयू” 
--बै० सू० (२२१० ) 


काल के द्वारा वस्तुओं का जो पूर्वापर सम्बन्ध-ज्ञान होता है, वह सापेक्ष रहता है। 
अथोत्त्‌ किसी वस्तु विशेष को आधार मानकर समय का परिमाण नापा जाता है। जैसे, 
विक्रम के बाद २००० वर्ष, इंसा से १००० वर्ष पहले | वही घटना एक की अपेक्षा पूव॑ और 
दूसरी की अपेक्षा पर कही जा सकती है। इसी तरह दिक के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । 
वही वस्तु एक की अपेक्षा पूववर्षिनी और दूसरी की अपेक्षा प्रश्रिमषत्तिनी कही जाती है। काल 
ओर दिक दोनों से पूर्वापर ( आगे-पीछे ) का ज्ञान होता है। किन्तु दोनों में अन्तर यह है 
कि काल से झानुपूर्विक प्रवाह ( 39768 0 ड00065807 ) का ज्ञान होता है, पर द्कि्‌ से 
केवल सहवत्तिव ( 00-०:४8/०॥०० ) का ज्ञान होता है । 


दिक्‌ में भेद जतानेवाला कोई लक्षण नहीं है। केवल एकमातन्न सत्ता है। 


“तरवे भावैन 
--वै० सू० ( २२१२ ) 


अतः दिक्‌ भी काल और आकाश के समान एक ही है। किन्तु कार्य-विशेष से उत्पन्न 
मूत्तेरूप उपाधि के कारण अनेक दिशाएँ कही जाती हैं । 


“कायविशेषेश वानालमू? 
६ २२११३ ) 


छ9 भारतीय दर्शन परिचय 


जे नजनीज नीजी अध्टे नजन्‍शीजी | #च न्‍नजल जी मी अजनमण जसन्‍न्‍मन्‍जन्‍म पा - 


दिशाविभाग-- लोकव्यवहारार्थ दिशाओं के चार विभाग किये गये हं--- 


(१) पूरवं- जिधर सबसे पूर्व सूर्य का दर्शन होता है। 
प्रथमम्‌ भश्नतीति गाची | 


अथौत्‌ सूर्य पदले-पहल इसी तरफ दृष्टिगोचर होते हैं। अतएव यह ग्राची दिशा कहलाती 


है। इस दिशा के देवता महेन्द्र माने गये है। अतएव चह माहेन्द्री दिशा भो कहलाती है। 
(२ ) दक्षिण--जिधर पूवरोमिमुख खड़े होने पर दक्षिण हाथ पड़ता है। 


अर्वाक अश्वतीति अवाची । 
अर्थात्‌ सूथ कतराकर इस तरफ चढ़ते हैं। अतएव यह झवाची दिशा कहलाती है। 
इस दिशा के देवता यमराज साने गये हैं। अतः यह यामी दिशा भी कहलाती है। 
(३ ) पृश्चिम--जिधर सूय का दर्शन सबसे पश्चात्‌ होता है। 
ग्रतकू अश्चर्तीति प्रतीची । 
अथोत्‌ सबसे अन्त में इस तरफ सूर्य आते हैं। अतः यह प्रतीच्ी दिशा कहलाती है। 
इस दिशा के देवता हैं वरुण | अतएव यह वारुणी दिशा भी कहलाती है। 
(४) उत्त र--जिधर सूय दृष्टि-पथ से उतरे रहते हैं.। 
उदक्‌ अश्वतीति उर्दाची । 
अथौत्‌ इस तरफ सूर्य आते दिखाई नहीं पड़ते । भ्रतः यह उदीची दिशा कहलाती है। 
इस दिशा के देवता हैं कुबेर । अतणव इसे कौवेरी दिशा भी कहते हैं । 


उपयुक्त दिशाओं के अन्तराल में जो-जो अमभिसन्धिस्थल हैं वे चतुष्कोण के नाम से 
विख्यात हैं-- 


(१ ).पू्व-दक्तिण कोण को अग्नि कोण कहते हैँ । 
(२) दक्षिण-पश्चिम कोण को नेऋत्य कोण कहते हैं | 
(३ ) पश्चिम-उत्तर कोश को वायव्य कोण कहते हैं । 
(४ ) उत्तर-पूर्वे कोश को ईशान कोण कहते हैं। 


इनके अतिरिक्त दो विभाग और हें--एक जपर ( ऊद्ध्ये ) और एक नीचे ( अघः )। 
इन्हें. क्रमशः बाह्यी और नायी भी कहते हैं। 


बैशेषिक दशंन ४५ 


अतएव सब मिलाकर दिशा के दश विभाग हैं &। वास्तव में तो दिक्‌ ( 90809 ) एक 
ही है। किन्तु सुविधा के देतु औपाधिक आधार को मानकर ये विभाग कल्पित किये जाते हैं । 


जज जज जीीजीजीजीकीनीडीसीनीनीनजीनीजीनीजी नजर ज5 


दिक्‌ ( पौवापय्ये ) गुण से युक्त होने के कारण द्वव्य है। यह किसी का आश्रित नहीं |! 
यह आकाश की तरह निरवयव, अतः सवेदा नित्य, है। 


द्क्‌ और काल को तुलना--दिछ्‌ और काल पूर्वत्व-परत्व आदि गुणों 
का संस्थान होने के कारण द्रव्य हैं। दोनों निराकार, निरवयव ओर नित्य हैं। इनमें अनेकता 
नहीं। अतः इनकी जाति नहीं हो सकती। संसार में एक होने से ये व्यक्ति हैं, इनमें विभाग 
काल्पनिक है, वास्तविक नहीं | वे उपाधि की अपेक्षा रखते हैं, अतः सापेक्ष्य हैं । 


तब दिक्‌ और काल में अन्तर कया है ? यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जायगा-- 


(१) दिक्‌ और काल दोनों से आगे-पीछे का बोध होता है। जेसे--घर के पैछे तालाब 
है, ओर मेरे पीछे उसका जन्म हुआ ।: किन्तु यह पीछे शब्द दोनों जगह एक अथे का सूचक 
नहीं है। प्रथम बाय में उसका अथ है पृष्ठ भाग में अवस्थान ओर ह्वितीय वाक्य में उसका अर्थ 
है उत्तर काल में संघटन | यह संभव है कि ताल्लाब घर से दिशा में पीछे होने पर भी काल 
में पूव वर्ती हो अतः देश-सम्बन्धी और काल-रूम्बन्धी पौचापये भिन्‍न-भिन्‍न गुण हैं। 


(२) दिक्‌ और काल दोनों के विभाग औषाधिक हैं। किन्तु दोनों की उपाधियाँ मिन्‍्न- 
भिन्‍न होती हैं । दिक्‌ के विभाग भूत्ति पर अवल्म्बवित रहते हें और काल के विभाग क्रिया 
पर। सूयोदि मूत्ते पदार्थों के दशन से प्राची आदि दिशा का निरूपण होता है और इन 
पदार्थों की गति आदि क्रिया से काल का निरूपण होता है । 


( ३ ) कालिक सम्बन्ध नियत होता है | जैसे--ज्येष्ठ भाता- कभी कनिष्ठ आता से छोटा 
नहीं हो सकता । किन्तु देशिक सम्बन्ध में ऐसी नियति नहीं होती। जिस प्रदेश को अभी ह्‌्स 
पू् कहते हैं वही कालान्तर में हमारे लिये पश्चिम भी हो जा सकता है। अर्थात्‌ देशिक 
सम्बन्ध बदला जा सकता, किन्तु कालिक सम्बन्ध अपरिवत्तेनीय है। 








दिगैन्द्री आस्नेयी याम्या नेऋती वारुणी वायवी कोवेरी ऐशानो नागी जाह्षी चेति दशविधाः । 


छ्द भारतीय द्शेन परिचय 


मी को बम नि हम किम हल जे. अयण 27४७ ऑन है + ऑजजजलजजिजजनर ह अजजज ऑजजनॉज-ी॑जीजीजननीजीससधिजनी 3 #हड हॉल अऑजनर 


बरी बात को यों सममिये-- 





जल 
| पर्वत, 


कक्ष पकत 
< 





उपयुक्त चित्रों में दो बरतुओं की आपेक्तिक स्थिति बतलाई गई है। यह अपनी इच्छा 
पर निर्भर करता है कि आप पव्ेत से चल्ञकर वृक्ष तक पहुँचें, अथवा वृक्ष से चलकर पर्वत 
तक पहुँचें । दोनों ऋरम संभव हैं.। किन्तु काल में यद्द बात नहीं । 








| १ भूत [ैै: ने | २ वत्तेमान । | ३ भविष्य | 
यहाँ एक ही नियतम्रवाह है। हमलोग भूत से आ रहे हैं और भविष्य की ओर बढ़ 
रहे हैं। किन्तु, इसका उल्नटा नहीं चल सकते । अथोत्‌ कोई भविष्य से भूत की ओर नहीं जा 
सकता । अतः काल को नियतक्रियोपनायक & ( [77079/80]6 ) कहा गया है। 








# न च काल एवं संयोगोपनायको5स्ति । कि द्वव्यान्तरेण वाच्यम्‌ कालस्य नियतक्रियोपनायकल्वेनेव सिद्धे । भनियत 
परधर्मोपनायकत्वकत्पनायां तु काश्मीरकुछ्ुुमाइरागः कार्याट्कामिनीकुचकलर ं प्रत्युपनयेत्‌ । 
““- वै० सू० उपसकार र२१० 


आत्मा 


[ श्रात्मा के अस्तित्व का प्रमाण--आत्मा के चिह--अनेकात्मवाद-आत्मा ओर शरौर ] 


आत्मा के अस्तित का प्रमाएु--पैशेषिक सूत्र के दतीथ अध्याय में 
कणाद ने आत्मा के सम्बन्ध में विशद्‌ विवेचना को दै। गौतम के न्‍्यायसन्न का दतीय अध्याय 
भी इन्हीं विवेचनाओं से भरा हुआ है। आत्मा के सम्बन्ध में न्‍्याय और वेशेषिक का प्रायः 
एक ही सत है। 


आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये कणाद इस प्रकार उपन्यास ( विचारारम्भ ) 
करते हैँ--- 


ग्रतिदधा हख्दरियार्थाः 
--बै० सू० ३११ 


अथोौत्‌ इन्द्रियों के जो विषय (रूप, रस आदि) हैं वे तो प्रसिद्ध ही हैं। अब विचारणीय 
यह है कि इन्द्रियों के द्वारा इन विषयों का ग्रहण वा भोग करनेवाला कौन है। स्वयं इन्द्रियाँ 
तो साधनमात्र हैं । उनका प्रयोग करनेवाला कोई दूसरा होना चाहिये। जिस तरह अख्ज स्वतः 
नहीं चलता, किन्तु किसी के द्वारा सश्चालित होता है, उसी प्रकार इन्द्रियाँ स्वतः काम नहीं 
करती। उन्हें प्ररित करनेवाला कोई और ही है। अतः सूत्रकार कहते हैं-- 


इन्द्रियार्थभ सिद्धिरिन्द्रियार्थेंडभ्योअर्या न्तरस्य हेटुः 
+-बे० सू० ६॥१।२ 


घ८ भारतीय दृशेन परिचर्य 





बीजी न्‍चीस्‍जजीजसीजजीजी जी -न्‍ीजी रतीजीजीतजीनीजीजीजीजी सीसी की 





नल जे अचल री ऑचजीतती अजीजजी ल्‍जज-न्‍ीजीजजन- सजी जजी। नी 


अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि इन्द्रियों का सश्चालक शरीर ही क्यों न समझा 
जाय ? इसके उत्तर में कुणाद कहते हैं-- 


“. ख्ोह्नपरदेशः 
कारणाऊन्नावबात्‌ 
कार्थेषु ज्ानात्‌ 
“० सू० ३१२-५ 
इन्द्रियों के ढ्वारा जो काये होते हैं वे चेतन्यगुणविशिष्ट द्ोते हैं| किन्तु शरीर के कारण- 

भूत जो दउपादान ( प्रथ्वी, जल आदि के अणु ) हैं, वे चेतन्यशून्य ( जड द्रव्य ) हैं। जो गुण 
कारण सें नहीं है, वह कार्य में भी नहीं हो सकता। नो गुण काये में है, उसका कारण में भी 
होना आवश्यक है। इसलिये ज्ञान-रहित 5पादानों से निर्मित काये शरीर चेतन्यवान नहीं हो 
सकता । चैतन्य धर्म किसी और ही द्रव्य के आश्रित है। वह चेतन द्रव्य, जो इन्द्रियों का 
प्रवत्तेक और विषयों का ज्ञाता है, शरीर से भिन्न “आत्मा! है। 


ज्ञान वा चैतन्य भी एक गुण है। जिस प्रकार रूपादि गुण किसी द्रव्य के आश्रित 
रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञान वा चैतन्य का भी कोई आश्रय-भूत द्रव्य होना चाहिये | ज्ञान से 
ज्ञाता का अस्तित्व सूचित होता है। शंकर मिश्र अपने वैशेषिक सूत्रोपरकार में कहते हैं- 


ज्ञानं कविदाश्रितस्‌ 
कार्यत्वातू 
रूपादिवत्‌ 
अब ज्ञान का यह आधार द्रव्य क्या है ? भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञानो 
का एक ही ज्ञधार रहता है, ओर वह "मैं? शब्द के द्वारा सूचित होता है। 
“जैंने बि्त क्‍स्‍तु को देखा था, उप्तको अब छू रहा हँक! 


यहाँ प्रत्यभिज्ञा ( स्पृतिज्ञान ) के द्वारा यह जाना जाता है कि द्रष्टा ( देखनेवाला ) 
ओर स्पष्टा ( छूनेबाला ) एक ही व्यक्ति है। 

यह में? क्‍या है? महषि गौतम ने न्यायसूत्र के तृतीय अध्याय में इस प्रश्न का 
गहरा विवेचन किया है। वे दिखलाते हैं कि 'मैं' शब्द से न तो पश्चभूत ( प्रथ्वी, जल आदि ) 


# योच्दमद्राक्षम सोषहं स्पृशामीति प्रत्यमिशारुपतया । -- उपस्कार 


वैशेषिक दशन छ६ 
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का बोध होता है, नं दिक-काल का ओर न मन का। "मेरा शरीर, “मेरी इंद्रिय', मेरा सब! 
इन प्रयोगों से स्पष्ट सूचित होता है कि अहंपदवाच्य” ( “मैं! नामक ) पदाथ शरीर, इन्द्रिय 
और मन से भिन्न है। इस प्रकार आत्मा! को छोड़कर और सभी द्रव्य छूट जाते हैं। अतः 
(हें? शब्द को आत्मा का वाचक मानना पड़ेगा । 


परिशेषाद्यथो क्तहेतूपपत्तेश्व 


--जया० सू० ३२४१ 


हैं! के साथ जिन विधेयों ( ?/०१॥00५०४ ) का प्रयोग द्ोता है वे आत्मा ही में लागूं 
होते हैं। 'मैं सुखी हूँ' 'मैं जानता हूँ,” 'मैं इच्छा करता हूँ,--ऐसे प्रयोगों से बोध होता है 
मैं? आत्मा का द्वी पर्यायवाचक है। "में जल हूँ” या मैं आकाश हूँ' ऐसा कोई नहीं कहता । 
अतएव 'मैं' का अथ वह चेतन द्रव्य ( आत्मा ) है, जो ज्ञान-इच्छा, सुख-दुःख आदि गुणों 
का आधार है। 

चार्वाक प्रश्मति अनात्मवादी यह आपत्ति उठाते हैं कि "मैं मोटा हूँ, 'मैं दुबला हूँ”, 
'मैं गोरा हूँ!, “मैं खा रहा हूँ--ऐसे प्रयोग भी तो “मैं? शब्द के साथ किये जाते हैं। इन 
प्रयोगों से शरीर के गुण या कर्म सूचित होते हैं। फिर “मैं” शब्द से शरीर ही का अथ क्‍यों 
न ग्रहण किया जाय $ ९ 

इसके उत्तर में कणाद कहते हैं-- 


देवदतो गच्छति यज्ञदतो गष्छतात्युपचाराच्छरॉरे प्रत्यय 
वे० सू० शर१२ 


अर्थात्‌ 'देवदत जा रहा है, 'यज्ञदत्त जा रद्द है”, ऐसे प्रयोग श्रौपचारिक ( ए१४ए-० 
70996 ) हैं। देवदत्त और यज्ञदत्त के शरीर तो जड़ पदाथ हैं. और जड़ पदाथ स्वयं किसी 
काये में प्रवृत्ते नहीं हो सकता। फिर गमन-क्रिया का कत्तो शरीर केसे सप्रका जा सकता है ९ 
चेतन आत्मा के द्वारा प्रेरित होने पर द्वी शरीर में गसन-क्रिया का संचार हो सकता है। 
इसलिये, 'मैं ज्ञा रहा हूँ ,--यहाँ 'मैं' शब्द शरीर के लिये नहीं आया है। यदि यह कहिये कि 
'हैं? आत्मा के लिये प्रयुक्त हुआ है तो सो भी नहीं, क्‍योंकि आत्मा निराकार है और उसमें 
चलने की क्रिया संभव नहीं है। अतः मैं शब्द का जो व्यवहार यहाँ हुआ है, वह वस्तुतः 
आत्मप्रेरित शरीर के लिये है। शरीर और आत्मा के सम्बन्ध से शरीर में जो चलने का 

# श्र॒ह स्थूलः क्शोइरमीति समानापिकरण्यत: । 


देह: स्थोल्यादियोगात्व स एवात्मा न चापरः ॥ 
“-चार्वाकदर्शंन ( स० दु० स० ) 








हि 


४० भारतीय दशान परिचय 


सजी वन्‍जजीनोर अजीशनलीनीजजीनीजी खजाना 


प्रत्यय होता है, उसे श्रोप्नाषिक सममना चाहिये | जेसे, रथ निर्जीव पदार्थ है। वह स्वत्तः चल 
नहीं सकता। चलनेवाला है घोड़ा। तथापि हंस कहते हैं. कि 'रथ आ रहा है” ऐसे प्रयोगों 
को ल्ाक्ञणिक या औपचारिक जानता चाहिये। 


मैं मोटा हूँ! इत्यादि प्रयोग औपचारिक हें। यहाँ अभिप्राय है कि 'मेरा शरीर ' मोटा 
है। मेरा शरीर ऐसा कहने से दी बोध द्योता है कि में शरीर से भिन्‍न हैं । नहीं तो पष्ठी 
विभक्ति क्‍यों लगती ९ 


इसके विरोध में प्रतिपक्ती यह प्रश्न कर सकते हैं कि 'मेरा आत्मा” ऐसा प्रयोग भी तो 
देखने में आता है। फिर "मैं! से आत्मा की भिन्‍नता भी क्यों नहीं मानी जाय ? यदि नें” 
ओर आत्मा” अभिन्‍न हैं तो तादात्म्यसूचक प्रथमा विभक्ति लगनी चाहिये थी न कि सम्बन्ध- 
सूचक पषष्ठी विभक्ति । 

इसका उत्तर यह है कि कही-कहीं स्वार्थ में भी षष्ठी विभक्ति लगती है। जेसे, अयोध्या 
की नगरी, वट का वृक्ष, रास का नाम इत्यादि। यहाँ विभक्तियों का छोप कर देने से भी वही 
अर्थ निकलता है। जिस तरह अयोध्या की नगरी” अयोध्या से मिन्‍न नहीं है, उसी तरह 
'मेरा आत्मा? भी "मैं! से मिन्‍न नहीं है। 

'देवदत! आदि नाम शरीर के लिये प्रयुक्त नहीं होते। यदि ऐसा होता तो “देवद्त्त 
भर गया'--कहने से यह बोध होता कि देवदत्त का शरीर मर गया। किन्तु शरीर तो मरने पर 
भी बना रहता है। 'देवदत्त'मर गया? का अर्थ होता है कि'शरीर-विशेष से आत्मा का सम्बन्ध 
छूट गया । इस तरह देवदत्त पद का प्रयोग शरीर विशिष्ट आत्मा के लिये होता है । 

सारांश यह है कि 'में का सुख्याथ है आत्मा--त कि शरीर। देद्द के लिये जो में! का 
प्रयोग होता है, उसे ओपचारिक जानना चाहिये । 

चेद-पुराण सभी एक स्वर से आत्मा का अत्तित्व स्वीकार करते हैं। यदि आत्मा ही 
न दो तो फिर धरममौधर्म और कर्मफल का कुछ अर्थ ही न रहेगा। किन्तु केवल शब्द प्रमाण 
( श्रति-स्मृति वचन ) से ही आत्मा की सिद्धि नहीं होती । प्रत्यज् और अनुसान से भी आत्मा 
का अस्तित्व प्रसाणित होता है। केव॑ल्न मैं! शब्द हो आत्मा की सत्ता का ज्वलन्त प्रमाण है । 
अतएव वैशेषिककार कहते हैं-- 


अहमिति शब्दस्य व्यतिरिकानागणिकस्‌ 
चै० सु० ६९३ 


ध्यर्थात्‌ आगस के अतिरिक्त प्रमाणान्तर से भी आत्मा का अत्तिव् सिद्ध होता है। 


है । वैशेषिक दर्शन ४५९ 


हक की जज जज + नीजीजीसनी जीजीजीन जा जीनील बज अखख्चनज ऊ 
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ज्ञान से ज्ञाता ( आत्मा ) का अस्तित्व सूचित होता है। यह अनुमान (१ ) असिद्ध, 
(२) विरुद्ध या (३ ) अनैकान्तिक नहीं कहा ज्ञा सकता ४ 

(१) ज्ञान का कार्य दोना सिद्ध है, इसलिये यह अनुमान श्रत्तिद नहीं हो सकता। 

(२) ज्ञान का आत्मा के साथ बिरोध नहीं दे, इसलिये यह अनुसान विरुड भी नहीं । 

(३) ज्ञान आत्मातिरिक्त वस्तुओं में नहीं पाया जाता, इसलिये यह अनुसान 
अनेकान्तिक भी नहीं कहा जा सकता। 

इस हेत्वाभासों का वर्णोन करने के उपरान्त सूत्रकार कहते हैं-- 


आत्मेखियार्थ्रधिकर्षाधचिषच्यते तदग्यत्‌ 
“-वै० सू० ३११८ 


थर्थात्‌ ज्ञान से कार्य को देखकर जो ज्ञानी आत्मा का अनुमान किया जाता है, वह 
पूर्वोक्त त्रिविध दोषों से रहित, अतणव माननीय, है! 


आत्मा के चिह--पहषिं कणाद आत्मा के निम्नलिखित चिह बतलाते हैं 
ग्राण्ापाननिगेषोन्मेष जीवनमनोगतीजियानतर विकार! सुसहुश्लेच्छाद्वेषप्रयलाथात्मनो छिज्लानि। 
--ै० सू० शेरा४़ 


जीवित शरीर में जो-जो व्यापार होते हैं, यथा श्वासादि क्रिया, पत्षकों का गिरना-उठना, 
सन का दौड़ना, इन्द्रियों के विकार, सुख, दुःख, इच्छा, हेष, प्रयन्न आदि के अनुभव--वे 


सब आत्मा के द्योतक हैं। आत्मासे शरीर का सम्बन्ध छूट जाते ही वे सब व्यापार बंद 
हो जाते हैं । 


(१) प्राण-अपान-- वायु स्वभावतः तियग्गामी ( तिरछा चलनेवाला ) है। उसका 
उद्धृवंगमन ( प्राण ) और अधोगमन ( अपान ) आत्मा ही के प्रयत्ञ का फल है। जो प्रयत्न 
इच्छापूवंक किये जाते हैं. वे योग्य ग्रवत्त ( "००% 7000 » कहलाते हैं। किन्तु 
आत्मा के बहुत-से प्रयल् ऐसे हैं जो जीवन-रक्षा के हेतु स्वाभाविक बन गये हैं। ऐसे प्रयत् 
को जीवनयोनि अयत्न ( 8०७४० 707070 ) कहते हैं। स्वप्तावस्था में ऐसे ही प्रयत्न 
होते रहते हैं । + 

# इनका वरणन हेत्वाभास के प्रकरण में देखिये। 


* सुषप्तिदशायां कर्थ प्राणपानयोरुदूवोॉडघोगती इत्ति चेतन । तदानीं योग्यप्रवत्ञाभावेषपि प्रय्लान्दरस्य सद्भावात्‌ स 
एवं जोवनयोनिः प्रयत्नः समुच्यते । --पैशेषिकसूत्रोपर्कार 


श्र भारतीय द्शन परिचय 


ऊन ओि जीसलजलकीजीजो 3» >> स्क्‍नीजर 


(२) निर्मेप-उन्मेष -“निमेप का अथ है पलक का गिरना। उनमेष का अथ है 
पलक का उठना। ये दोनों का वराबर होते रहते हैं। इनका प्रवत्तंक कौन है? किसके 
इशारे पर पलकें कठपुतली की तरह नाचती रहती हैं ? #& ,यदि शरीर यन्त्र का कोई सश्चालक 
नहीं है, तो ये कलपुर्ज आप-से-आप कैसे नियमित कार्य करते रहते हैं 


(३) जीवन - जीवन से मांसपेशियों की वृद्धि, शारीरिक ज्ञतियों की पूर्ति आदि 


कार्य सूचित दोते हँ। जिस प्रकार ग्ृहस्वामी भग्न गृह का जीर्णेद्धार करता रहता है, उसी 
प्रकार देहाधिष्ठाता आहारादि के द्वारा शरीर का पोषण और संवद्धेंच करता रहता है। आँख 
में कुछ पड़ जाने पर वह तुरत हाथ को वहाँ सहायता के लिये भेज देता है। कोई 
अंग जल जाने पर चह् भीतर से नवीन मांस और त्वचा देकर पूर्त्ति करता है। आत्मा को 
शरीर-रूपी गृह का अधिष्ठाता सममना चाहिये । 


(४ ) मनोगति-- मन को प्रेरित करनेवाला भी आत्मा ही है । जैसे लड़का 


इच्छानु सार गेंद या गोली लेकर इधर-उधर फेंक्ता है, वैसे ही आत्मा भी मन को इच्छालुसार 
इधर-उधर दौड़ाता है |; । 


(५) इन्द्रियान्तर विकार--इ्मसली आदि खट्टे फल्नों को देखते ही मुँह में पानी भर 
आता है। इसका क्या कारण है ? पहले रूप-विशेष के साथ रस-विशेष का अह्लुभव हो चुका 
है। जब फिर वह रूप कहीं दिखाई पढ़ता है, तव उसी रस की अनुमति होती है। अनुमिति 
विना व्याप्तिज्ञान के नहीं होती । व्याप्तिज्ञान स्वृति-संस्कार के द्वारा होता है, और बह संस्कार 
मूयोदर्शन से बनता है। पहले कई वार रूपसह्चरित रस का अल्ुभव द्वो चुकने के वाद ही 
नेत्रेन्द्रिय के द्वारा रसनेन्द्रिय का विकार होता है | इससे सूचित द्ोता है कि सभी इन्द्रियों का 
अधिष्ठाता एक ही है । 


(६) सुख, दुःख, इच्छा, द्ेष, प्रय्च--ये सव मनोभाव भी आत्मा के सूचक हैं। 
सुख, दुःख, इच्छा आदि गुण हैं। और गुण निराश्रय नहीं रहता | वह किसी आधार में आश्रित 


० यया दारपुत्रकनरन कस्यचित्‌ प्रयानाव तयाधिपएरमनरत्तनमपि तेन प्रवत्नवानिति अनुमीयते.._ --बै० उ० 

न यथा शृष्टपतिसंग्नस्थ मृहस्य निर्माण करोति लघीयो वा गृह वर्धवति तथा देद्ाधिष्ठाठा शृद्टस्थानीयस्य देहस्य 
आहरादिना वृद्धमुपत्रयं करोति छतथ भेपनादिना प्ररोहयति भग्नय करनरणादि संरोहयति तथाच गृद्पतिरिव 
देश्स्या्यपिष्ठाता सिध्यनीति। 

+ सस्येष्दाप्रिषाने मनः प्रेरपत्त. स आत्मेत्यनुमीयत्रे। ,यदा ग्रदकोणावस्थितो दारकः कन्दुक लापायुट्ा वा 
शाद्मम्पत्तर एवं इतस्‍तत;: प्रेरपति । 
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रहता है। वह आधार-द्रव्य शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर पाश्चभौतिक है ओर पद्चभूत 
जड़ पदार्थ ( चैतन्य-रदित ) हैं । 

आत्मा नित्य द्रव्य है। वैशेषिककार कहते हँ-- 


तस्प द्वव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्यते। 
बै० सु० ३२५ 


जैसे वायु परमाणु स्पर्श गुणवान्‌ होने से द्रव्य, और निरवयब होने से नित्य हे, उद्ी 
प्रकार आत्मा भी ज्ञान, सुख, इच्छा आदि गुणों का आधार द्वोने से द्रव्य, और निरवयव 


होने से नित्य हे । 


अंनेश्ञमवाद आल पे है गो जगेण शत आप के जार 7 कयाए 
कहते हैं+- 


व्यवस्थाती नाना 
“--बै० सू० ३॥२।२० 


अथौत्‌ यह देखने में आता है कि कोई सुखी है, कोई दुःखी है, एक विद्वान है तो 
दूसरा मूर्ख है। इससे सिद्ध होता है कि मिन्न-मिन्न शरीरों में मिन्न-मिन्न आत्मा हैं, एक ही 
आत्मा नहीं । 


यहाँ यह शंका की जा सकती दै कि अवस्थाभेद तो एक ही शरीर में भी पाया जाता 
है। बाल्यावस्था, युवावस्था, बृद्धावस्था आदि के भेद से शरीर को मिन्न-भिन्न अवस्थाएं देखने 
में आती हैं। फिर एक ही शरीर में अनेक आत्मा क्यों नहीं माने जाय 


इसका समाधान यह है कि शरीर की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ भिन्न-भिन्न कालों में होती 
हैं--एक ही काल में नहीं | किन्तु सुखी और दुःखी जीव समकालीन पाये जाते हैं। एक ही 
समय में चेन्र सुखी है तो मैत्र ढुःखी है। एक काल में दो प्रतिकूल धर्म एक ही धर्मी में नहीं 
हो सकते ( .8ज ० 0०7४४0०४0॥ ) | अतएव विरुद्ध प्मो के योगपच्च ( शंग्रापरा00ं४9 ) 
से धर्मी ( आत्मा ) का अनेकत्व सूचित होता है । 


दुसरे के शरीर में भी आत्मा है, इसका क्‍या प्रमाण ? इसका उत्तर सून्रकार यों देते हैं--- 


प्रवत्तिनिवृत्तिथ प्रत्ययात्मनि दृष्टे परत्रलिज्ञस्‌ 
“-बै० सृ० ३११६ 
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अर्थात्‌ दूसरों में प्रवृत्ति ( स्वहदितआप्ति की चेष्टा) ओर निवृत्ति (अहित-परिहार की चेष्टा) 
देखने से ज्ञात होता हैं कि हमारी तरह उनमे में भी इच्छा और देष हैं; क्योंकि प्रवृत्ति और 
निवृत्ति क्रमशः इच्छा और छेप से ही उत्पन्न होती है। इच्छा-हेष के भाव से उनमें आत्मा का 
अत्तित्व भी सिद्ध दो जाता है। 

शार्तों से भी आत्माओं की अनेकता सिद्ध दोती है। भ्रुतियों में-- 

'टू बरह्मणी वेदितिन्ये? 

आदि वाक्य आत्मा की अनेकतासूचित करते हैं। अतः-झनेकात्मचाद में शाद्ष भी प्रमाण 

हैं । इसलिये वैशेषिककार केदते हैं-- 


शासतामर्पाच 
--यै० ३॥२॥२१ 


शात्मा ओर शरीर--- आत्मा नित्य और व्यापक है। किन्तु शरीर से संयुक्त 
होने पर इसके ज्ञान, चिकीषों ओर प्रयत्न सीमित हो जाते हैं। मन सहकृत इन्द्रियों के द्वारा 
इसे वाष्य विपय-ज्ञान तथा केचल मन के द्वारा इसे अपने शुणों का ज्ञान होता है। शरीर से 
सम्पक छूट जाने पर आत्मा को विषय-ज्ञान नहीं होता । 


झशरीराणामात्मनां न विषयाववोषः 
>-न्यायकन्दली 


सोक्षावस्था में आत्मा सुख-दुःख आदि सभी अनुभवों से विरहित हो जाता है। 


मन 


[ मन का प्रमाण--मन की एकता ] 


मन का प्रमाए--करणाद सन का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये यह युक्ति 
देते हैं-- | 
“आतोन्द्रियाथ॑प्रस्निकर्ष ज्ञानस्य भावोध्थावश्र मनसोलिज्नम 
वै० सू० ( श२॥१ ) 


झथौत्‌ आत्मा, इन्द्रिय और विषय इन तीनों के रहते हुए भी कभी-कभी ज्ञान होता 
है ओर कभी-कभी ज्ञान नहीं होता। जब आप अन्यमनरक रहते हैं तब आँख के सामने से 
कोई चीज चली जाती है. और तो भी आपको उसका ज्ञान नहीं होता । इससे सिद्ध होता है 
कि प्रत्यक्षज्ञान के लिये केवल आत्मा, इन्द्रिय ओर विषय ही पयोप्त कारण नहीं है। मन की 
सहायता भी आवश्यक है। इन्द्रिय-सन्निकृष्ट विषय का ज्ञान मन के द्वारा ह्दी आत्मा तक 
पहुँच सकता है। अथोत्‌ आत्मा में ज्ञानोत्पादन करने का साधन मन ही है। इसलिये जब 
मन अन्यन्न रहता है तब आत्मा को ज्ञान नहीं होता । 


प्रशस्तपादाचाये कहते हैं-- 
“ओ्रोत्राचग्पपारे सुलुतत्तिदशै॑नात्‌ वाह्य खियेरयहीत चुलादिगाह्मान्तरभावाच्च अन्तःकरणस्‌” 
( प्रशस्तपादभाष्य ) 
आर्थात्‌ बहुत-से ज्ञान ऐसे हैं जो चाह्येन्द्रिय के द्वारा उत्पन्त नहीं होते । ,स्व॒ृति-ज्ञान के 
लिये नेत्रादि वाह्मन्द्रियों की अपेक्षा नहीं होती । अंधे, बहरे आदि में भी स्मृतिज्ञान उत्पन्त 


होता है। इसी तरह सुल्-दु:ःख का अनुभव वाह्न्द्रियों पर निभर नहीं करता। ऐसे ज्ञानों का 
कारण कोई इन्द्रियविशेष सानना पड़ेगा । 


(६ 
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अतः विशवनाथपश्वचानन मन की परिभाषा में कहते हैं-- 


“वान्ञात्कारे खुसादीनयां करएं मन उच्यते ।7? 
--भाषापरिच्छेद 


अर्थात्‌ सुख आदि के ज्ञान का करण या साधक इन्द्रिय मन है | 
“पुत्रायुपलच्धित्ापनमिन्द्रियं मन? 7 
( तकसंग्रह ) 
भन भीतरी इन्द्रिय होने से अन्तःहरण कहलाता है । 
इस प्रकार मन दो कार्य करता है-- 
(१) वह बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान में सहायक कारण होता है। 
(२) धान्तरिक प्रत्यक्ष ज्ञान ( सुख दुःखादि के अनुभव ) में प्रधान कारण द्वोता है। 
शिवादित्यि मन का निर्धारण यों करते हैँ-- 


“मनस्तजातियोगि सरोशूत्य' क्रियाविकरण मनः ।?! 
( सप्तपदायों ) 


मन सरशंशून्य और किगराधिकरण है। इन दो लक्षणों के द्वारा सन का प्रथक्‌ निर्देश हो 
जाता है। स्पशेशून्य कहने से प्रथ्वी आदि स्पृश्य द्रव्य छूँट जाते हैं। बाकी बचे अदृश्य द्रव्य । 
उनमें क्रियाधिकरण कइने से आकाश प्रभ्ृति निष्क्रिय द्रव्यों का वद्ष्कार हो जाता है। अतएव 
इस परिभाषा में अव्याप्ति और अतिथ्याप्ति दोष नहीं लगते । 


मन की एकतं|---क्या शरीर में आत्मा की तरह मन भी एक ही है ? अथवा 
इन्द्रियों की तरह सन भी अनेक हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में कंशाद का सूत्र है-- 


“प्रवन्लायोगपद्चात्‌ ज्ञानायौगपद्यात्पैकम्‌” 
(शराई ) 
अथोत्‌ एक समय सें एक ही प्रकार का ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। इसी तरह एक 
ही समय में को तरह के प्रयत्न नहीं किये जा सकते। यदि शरीर में अनेक मन रहते तो एक 
साथ द्वी कितने ज्ञान उसपन्न होते और भिन्न-भिन्न प्रयत्न एक ही साथ हो सकते | किन्तु ऐसा 
नहीं होता । एक समय में दो बातें नहीं सोची जा सकतीं। एक ही साथ के फाम नहीं 
किये जा सकते । इससे सूचित होता है कि एक शरीर में एक ही मन रहता है। 
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मन एक अणुविशेष के रूप में शरीर में विद्यमान रहता है। वह पारे के कण की तरह 
चश्चल, और विद्यत्‌ को तरह तीत्र है। वाह्मन्द्रियाँ जो विषय-ज्ञान प्राप्त करती हैं, उसे मन 
तुरत ग्रहण कर आत्मा के पास पहुँचा देता है। मन का काय निरन्तर विद्युद्देग से चलता 
रहता है, क्षणमात्र भी उसकी गति-परम्परा नहीं रुकती। किन्तु मन है तो एक ही। एक ही 
समय दो जगह कैसे रह सकता है ” इसलिये हम एक ही समय में दो अनुभव प्राप्त नहीं कर 
सकते । एक के बाद द्वी दूसरा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं । 

यहाँ एक शंका उठती है। क्‍या एक ही समय में अनेक बातों का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं 
होता ? मान लीजिये, हम बगीचे में टहल रहे हैं।अपने सामने र॑ंग-विरंगी मनोहर 
फूलों को देख रहे हैं। उनकी मीठी-मीठी छुगन्ध हमें लग रही है। पास ही से संगीत की 
ध्वनि आ रही है। यहाँ रूप, गन्ध और शब्द इन तीनों का ज्ञान हमें एक द्वी साथ हो गया है। 

किन्तु यथा्थतः बात कुछ और ही है। रूप, गन्ध, और शब्द इन तीनों को हम एक 
साथ भहण नहीं कर सकते । जब हमारा ध्यान रूप पर रहता है तब गन्ध पर नहीं, जब गन्ध 
पर आता है तब शब्द पर नहीं। किन्तु दसारा ध्यान एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इतना शीघ्र 
दौड़ जाता है कि हमें उनके बीच में समय का कुछ भी अन्तर नहीं सालूस होता। ऐसा 
प्रतीत होता है कि एक ही समय में ये सब काये हो रहे हैं । 

इस बात को प्तमम्माने के लिये कई दृष्टान्त दिये गये हैं। उल्का-प्रमण के समय 
अप्नि की वृत्ताकार माला दीख पड़ती है। किन्तु वह यथार्थतः ( उल्ात चक्र ) $ अप्रि का 
गोल चक्ता नहीं रहता। एक ही अप्नि-शिखा इतनी शीघ्रता से घुमाई जाती है कि वह 
अनवच्छिन्न साला-सी प्रतीत होती है। देखने से ऐसा ज्ञान पड़ता है कि एक ही समय में 
चारो ओर अप्नि की शिखा है । किन्तु एक समय में अप्नि-शिखा एक ही स्थान पर रह 
सकती है। वह इतनी तेजी के साथ घूमती है कि हमें एक ही साथ सत्र उसका होना 
दिखाई पढ़ता है। इसे दृष्टिअम सममना चाहिये। 

इसी प्रकार मन इतनी आश्चर्यजनक शीघ्रता के साथ एक विषय से दूसरे विषय पर 
दौड़ता रहता है कि वे विषय क्रमानुवर्ती होते हुए भी हमें समकालीन प्रतीत होते हैं । इस 
योगपद्य की प्रतीति को भ्रान्ति समभना चाहिये । 

इसी बात को दूसरे दृष्टान्त से सममिये | मान लीजिये आप एक बड़ी-सी पूरी द्वाथ में 
लेकर खा रहे हैं। यहाँ आपको हाथ के द्वारा पूरी का स्पशे, नेत्र के द्वारा पूढ़ी का रूप, 


लत + 
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बीती सीजीयससीजजज: ४२०१ -१चीधीजीजी जी सीता 
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नासिका के द्वारा पूरी का गन्ध, और जिह्मा के द्वारा पूरी का स्वाद, और कान के द्वारा भक्षण 
का शब्द--ये पाँचो ऐन्द्रिक ज्ञान एक साथ उपलब्ध हो रहे हैं । 


सन इतनी शीघ्रता के साथ एक इन्द्रिय से दूसरी पर दौड़ जाता है कि आपको 
सभो इन्द्रियों का ज्ञान युगपत्‌ ( समकालीन ) मालूम होता हे। शतदल कम्रत्त को आप 
सुई से छेदिये । सुई तुरत इस पार से उस्र पार हो जायगी। अब यह बताइये कि सभी 
दुल्ल एक साथ ही छिंद गये या क्रमशः ? देखने से तो यह मालूम होता है कि सभी दलों 
में सूची भेदन क्रिया एक द्वी समय में हुई है। किन्तु यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। एक 
के बाद ही दूसरे दल में छेद हुआ है । किन्तु दोनों के बीच में जो समय का अन्तर है वह इतना 
सूक्ष्म है कि स्थूल दृष्टि से उसका बोध नहीं हो सकता। इसी तरह सानसिक क्रियाओं 
सें इतना समय-लाघव होता है कि हमें सभी क्रियाएं थुगपत्‌ जान पड़ती हैं । 

शतावधान को ले लीजिये | शतावधानी उसे कहते हैं जो एक साथ ही सैकड़ों काम कर 
दिखाता है । किन्तु वास्तव में श्रम के कारण ऐसा प्रतीत होता है। एक क्रिया के अनन्तर 
दी दूसरी क्रिया होती है। किन्तु शतावधानी इतनी शीघ्रता से भिन्न-भिन्न क्रियाएं करता है 
कि हमें उनमें आननन्‍्तय ( 8700०४आ०४ ) का ज्ञान नहीं हो, योगपद्य ( शंग्रापॉ(&7७ं(5 ) 
का अम द्वोता है। ४ 

किन्तु एक शंका और रद जाती है। जब हम सामने बृक्त की ओर देखते हैँ तब क्‍या 
एक समय सें एक द्वी पत्ता दृष्टिगोचर होता है ? और क्या एक बार पत्ता देखते हैं, दूसरी बार 
डाल ? ऐसा तो नहीं होता। एक साथ द्वी ढाल-पत्ते, फल-फूल, सब देखने में आ जाते हैं । 
इसी तरह रात्रि में ऊपर की ओर देखने से सैकड़ों तारे एक साथ ही दिखलाई पड़ते हैं । एक- 
एक कर नहीं देखे जाते। फिर यह केसे कहा जाय कि एक समय में एक ही ज्ञान प्राप्त हो 
सकता है ? इसी तरह हम कुर्सी पर बैठे हुए पैर हिला रहे हैं। यहाँ शरीर का धारण और 
प्रेरण ये दोनों क्रियाएं एक साथ दो रही हैं । फिर एक समय में एक ही प्रयत्न का होना कैसे 
माना जाय १ ! 

इसका उत्तर यह है कि एक साथ ही अनेक वृक्ष, फल, फूल, पत्ते आदि जो देखे जाते है 
वह समूह रूप में । यह समूह विशेष ( ७7079 ) का ज्ञान एक सुमय में प्राप्त होता है। अतः 
यह समृह्माल्नम्बन ज्ञन कहलाता दै । समूह में चाहे जितनी भी वस्तुएं हों, किन्तु समूह एक ही 
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मदिति मानेन्द्रियसम्बन्धान्नाना शानोत्पत्ते. उन्पलशतपत्रमेदादिव योगपथ्प्रत्यवस्य आन्तत्वात्‌ ।” 
“-सिद्धान्तमुक्तावली 


वैशेषिक दशन ५६ 


"कक पक्की करीकी की बीती, 
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है। इसलिये समूह का ज्ञान एक ही कद्दा ज्ञा सकता है, अनेक नहीं। सामूहिक विषयों में 
चहुवचनत्व होने के कारण उनके ज्ञान में बहुवचनत्व नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार 
उपयुक्त उदाहरण में घारण और प्रेरण, ये दो क्रियाएँ सामूहिक रूप में एक ही प्रयत्न पर 
अवलम्बित हैं। उनके लिये भिन्न-भिन्न प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं पड़ती । एक ही प्रयत्न में 
अनेक क्रियाएँ सम्बद्ध रह सकती हैं । ऐसी अवस्था में क्रिया-मेद से प्रयत्न-भेद नहीं होता । 
अर्थात्‌ क्रियाएं अनेक होने पर भी प्रयत्न एक ही है। #8 


निष्कर्ष यह कि कई ज्ञान वा प्रयत्न एक साथ नहीं हो सकते। इसी अयोगपद् के 
आधार पर मन की एकता सूचित होती हे । 


“ज्ानायौगपबातू एके मनः । 
“>न्‍्या० सूृ० ( श।श५६ ) 
अथोत्‌--एक शरीर में एक ही सन रहता है। वह प्रत्येक शरीर में एक अर के रूप 
में विद्यमान रहता है। 


“अयोगपचात्‌ ज्ञानानां तस्‍्याणुत्वमिहौच्यते ।” 
( भाषापरिच्छेद ) 


कुछ मीमाँसकों का मत है कि मन शरीर में विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापी है। किन्तु 


न्यायवेशेषिक वाले इसका खंडन करते हैं। मन समस्त शरीर में व्यापक नहीं माना जा सकता । 
इसके लिये न्यायकन्दल्वी प्रश्नुति ग्रन्थों में कई युक्तियाँ दी गई हैं-- 


(१ ) यदि मन सम्पूर्ण शरीर में व्यापक होता तो एक साथ ही सभी इन्द्रियों के साथ 
वह संयुक्त रहता और एक ही समय में हमें चाह्ुष, श्रोत्रज, घ्राणज आदि भिन्न-मिन्न प्रत्यक्ष : 
होते रहते । किन्तु यह ऋनुभवविरुद्ध है। 


(२) आत्मा सम्पूर्ण शरीर में व्यापक है। यदि मन को भी सर्वेव्यापी माना जाय 
तो कठिनता उत्पन्न होगी ; क्‍योंकि दोनों के मिलने से सबव्याप्ति का हेशुस्य हो जायगा, जो 
असज्भत है। अतः आत्मा और सन का संयोग असंभव हो जाता है। और दोनों का संयोग नहीं 
होने से ज्ञान और इच्छा की प्राप्ति असंभव हो जाती है। 





» “नन्‍्वेनं तहि द्वाविमावर्थों पुष्पितास्तरवः श्त्यनेकाधैप्रतिमास: छुत्तः कुतश्व स्वशरीरस्य सद्द प्रेरणाघारणे। न। 
अयसमूहालस्बनस्थेकश/नस्याम्रतिपेषात्‌ बुद्धिमेद एवं न तु तथा प्रतिमासः सर्वांसामैकैकार्थेनियतलात |” 
(न्यायकन्दली ) ,; 


१११ नीसीजीजीसजस रची सती जी जी टीन मीन 





>> सी तीीपतीजी जच्टज जीना, 








६० भारतीय दशेन परिचय 


'>४+.+.. स्‍चजडीजजजीजसीनीनसजीयज पीजी 





बीज न्‍न्‍्जीजी। मत 


(३ ) यदि यह कहा जाय कि ज्ञान के लिये आत्मा और मन का संयोग आवश्यक नहीं 
है ; केवल आत्मा और इन्द्रिय का संयोग होने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो यह भी 
ठीक नहीं । क्योंकि श्रवणोन्द्रिय आकाश भी तो स्बेव्यापी है। फिर स्वव्यापी आत्मा के साथ 
उसका संयोग केसे हो सकता है ? अतः मन का माध्यस्थ्य नहीं मानने से शब्द-जश्ञान असंभव 


हो जाता दे । 


(४ ) यदि सन को व्यापक सानकर व्यापक आत्मा के साथ उसका किसी-न-किसी 
प्रकार से संयोग भी सान लें, तो बह संयोग नित्य मानना पड़ेगा। क्योंकि संयोग टूटने के लिये 
संयुक्त वस्तु का उस स्थान में बहिभोव होना जरूरी है और जो सर्वव्यापी वश्तु है बह किसी 
स्थान से बहिभूत नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में मन-आत्मा का संयोग बराबर बना रहता 
और ज्ञान का तार कभी नहीं दृटता । इसलिये कभी स्वप्न (निद्रा) का होना असंभव हो जाता | 


नोट--नैयायिक गण स्वप्तावस्था का यह कारण बतलछाते हैं कि जब मन घुरीतत्‌ नामक नाड़ी 
में प्रवेश कर जाता है तब उसका आत्मा से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। ऐसी अवस्था में ज्ञान छत हो 
जाता है। इसी को हम “निद्वा' कहते है। 


गुण 


[गुण की परिभाषा-शुझ के बोवोस प्रभेद-...रूप, रस, गर्ध, स्पशे, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त, संयोग विभाग, 
परत्व; अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, बुद्धि, अवत्य, रुख, 5.ख, शत्दा, द्वेष, धमे, अधम-व्यापक और अव्यापक गुण ।] 


गुण की परिभाषा--कंणाद ने गुण की परिभाषा यों की है-- 


८द्वव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेषकारणमनपेक्ष इति गुण लक्षण” 
“-बै० स० ( १११६ ) 
(१) द्रव्याश्रयी--शुण निराधार नहीं रह सकता | वह जब रहेगा तब किसी द्रव्य 
ही में । इसलिये उसको <द्रव्याश्रयीः कहा गया है। 


(२) अगुणवान--किन्त बहुत-से द्वव्य भी तो द्रव्यान्तर के भाश्नित रह सकते हैं। 
जैसे, अग्नि इन्धन का आश्रित पाया जाता है। इसलिये गुण की परिभाषा में केवल द्रव्याश्रयी 
कहना पर्याप्त नहीं है। उसमें एक और ऐसा विशेषण जोड़ना आवश्यक दे जिससे गुणों की 
कोटि में आश्रित द्रव्यों का अन्तर्भाव नहीं होने पावे । द्रव्य का यह लक्षण है कि वह चाहे 
स्व॒तन्त्र हो या आश्रित, उसमें गुण अवश्य ही रहेगा। इन्धन में जो अग्नि है उसमें भी अपने 
' गुण मौजूद हैं। द्रव्य मात्र गुणवान्‌ होता है। किन्तु स्वयं गुण गुणवान्‌ नहीं कहा जा सकता | 
अग्नि का उष्णत्व गुण है। किन्तु उष्ण॒त्व गुण का गुण क्या होगा ? अतएव द्रव्य का गुण होता 
है, गुण का गुण नहीं हो सकता । इसलिये गुण का दूसरा लक्षण 'अगुणुवान्‌? कहा गया है। 


(३ ) संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्त+- किन्तु कम का भी तो कुछ गुण नहीं होता 
ओर वह भी द्रव्याश्नित है। इसलिये पूर्वोक्त परिभाषा की कम में भी व्याप्ति हो ज्ञायगी | 
इस अतिव्याप्ति दोष को बचाने के लिये एक तीसरा विशेषण जोड़ना आवश्यक है। कर्म का 
लक्षण है कि वह संयोग और विभाग का कारण होता है। किन्तु गुण में यह बात नहीं। 
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उसे संयोग या विभाग से कुछ सरोकार नहीं। इसलिये गुण का कस से भेद लक्षित करने 
के लिये 'संयोगविभागेष्वकारणामनपेक्ष/ कहा गया है | 

सारांश यह कि गुण के तीन लक्षण हैँ-- 

(१ ) द्रव्याश्रितत्व (२) निगुंणत्व और ३ ) निष्क्रियत्व | 

“रूपादीनां गुणानां सर्वे पां गुर॒लाभित्तसन्धो द्रव्याय्रितत्त॑ निगुणत निष्कियलम्‌ ।? 


“--प्रशस्तपादभाष्य 


इसलिये गुण की परिभाषा है--वह द्र॒व्याश्रित पदार्थ जो स्वयं निर्गुण और 
निष्क्रिय हो । 


८अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निगुणाः निष्कियाः गुणा: 


--भाषापरिच्छेद 
शिवादित्य गुण का लक्षण इस प्रकार बतलाते हैं-- 
“भुल्रतु गुरत्वजातियोगी जातिमत्े:सति अचलनात्मकले सर्ति समवायिकारणलरहितरचेति ।” 
“--सप्तपदार्थी 


अथोत्‌ गुण (१) जातिविशिष्ट, (२) अषलात्मक और (३) समवायिकारण त- 
रहित पदार्थ है। जातिविशिष्ट तीन ही पदार्थ हैँ--द्रव्य, गुण और-कर्म। इसलिये जातिमत्ता 
का निर्देश करने से प्तामान्य, विशेष, समवाय ओर अभाव--ये पहले ही छॉट जाते हैं। अब 
रह गये तीन | इनमें अचलनात्मक कहने से कम का निरास हो जांता है। बाकी बचे दो । 
इनसें द्रव्य में समवायि कारण बनने की योग्यता है, क्योंकि उसमें गुण-कर्म समवेत रहते है। 
किन्तु गुण में कुछ समवेत नहीं रहता | इसलिये वह किसी का समवायिकारण नहीं हो सकता । 
अतएव समवायिकारणत्व रहित कह देने से द्रव्य भी छेट जाता है और परिशेष में केवल 
गुण-मात्र बच रहता है। 


गुण के चौबीस प्रभेद---महर्षि कणाद ने श॒ुरणों का नासनिर्देश करते 
हुए यद्द सूत्र कहा है-- 
“रूपरसेगन्धरपेंशा: संख्यो: परिमाि प्रथक्त्व॑ संयोर्रे-विमागों परे लापर ले बुद्धयः 


१७ | 


सुखे -हुशखे इच्छों-द्वेषों' अयल्ाश गुरा।।”.. (१११ ) 


हे /3०५:७०९२५०२४००२१३ ०२. 
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इस सूत्र में कुज्ञ १७ गुणों के नाम आये हैं। किन्तु भाष्यकार प्रशस्तपादाचाय 
“व? शब्द से और भी सात शुणों का अध्याहार करते हैं। ये हें--( १) गुरुत्व (२) 
द्रवत्व (३ ) स्नेह (४) घम (४५) अधम (६) शब्द और (७) संरकार। अतझव कुत्त 
मिल्लाकर २४ गुण माने जाते हैं । 

नोट--कुछ लोगों ने (३) लघ॒ुत्व (२) सदुत्मध और (३) कठिनस्‍व्व--ये और तीन गुण जोढ़ने का 
प्रयास किया, किन्तु यह साननीय नहीं ; क्योंकि लघुत्व ग्ुरुत्व का अभाव मात्र है। और मुदुत्व तथा 
कठिनत्व अवयवों के संयोगविशेष हैं [# 

अब उपयुक्त चौबीस गुणों में प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है-- 


“बन्तुमात्रयूद्यों गुणों रूपय” 
ब__-पेसभिह 
( १ ) रूप-.ज्ो गुण केवल दृष्टि-सात्र से उपलब्ध हो ( और-ओर इन्द्रियों के द्वारा 
नहीं ), वह रूप है। संख्या-पत्मिण आदि गुण दशेनेन्द्रिय के साथ-साथ स्पशेनेन्द्रिय के 
द्वारा भी ज्ञात हो सकते हैं। किन्तु रूप एकमात्र दशेनेन्द्रिय के द्वारा ही ज्ञात हो सकता 
है। इसलिये इसे चन्नुर्मात्रगाह्य कहा गया है। 


नोट--चक्षु के द्वारा रूप के साथ-साथ जाति, कर्म और द्रव्य भो प्रत्यक्ष होते हैं। किन्तु वे गुण 
नहीं हैं। च॒क्षु्ाह्य गुणों में संब्या परिमाण आदि भो आते हैं ; किन्तु वे चक्ष्॒मान्रआह्य नहीं हैं। अतपुच 
चक्ष्मान्रग्राह्म गुण कहने से केवल रूप ही का ग्रहण होता है ) 


रूप के आधारभूत तीन द्रव्य हें--( १ ) पृथ्वी (२) जल और (३ ) श्रप्मि। अथौत्‌ 
इन्हीं तीनों में रूप पाया जाता है। जल का रूप शुक्त और अप्नि का रूप भारवर शुक्ल 
( चमकीला ) है। प्रथ्वी में नाना प्रकार के रूप देखने में आते हैं । 


शिवादित्य रूप के सात प्रभेद इस प्रकार गिनते हैँ-- 
“रूप घितल्चोहितपीतइष्ण हरितकपिशचित्रमेदात्‌ सप्तविषम्‌? 


“““सप्तपदार्थी 


(१) उजला (२) लह्ाह्न (३) प्रीला (४) काला (५) हर (६) बूरा और 
(७ ) चितकब॒रा--ये सात रंग हैं । 
मम अजीज मल मम ले कमाल नर नशा शक नमक पलट सी मनन ब न 
# ननु लघुत्व कठिनत्व सदुखादोनां विधमानलात कर्थ चतुर्षिशतियुणाः इति चेन्न । लघुत्वस्य गुरुत्वाभाव रुपत्वात्‌- 
मृदु कठिनखयोः अवयवसंयोगविशेषत्वात्‌ । | 
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जल और अप्नि के रूप नित्य स्थायी रहते हैं। किन्तु पृथ्वी के रूप में अप्नि के संयोग 
से परिवत्तन हो जाता है। इसको पाकज गुण कहते हैं । 

उपादानकारण में जो रूप रहता है चह्दी काय में भी प्रकट होता है। इसलिये 
कायद्रव्य का रूप कारण॒द्वव्याधीव रदवा है। कार्य का विनाश हो जाने पर उसका रूप भी 
नष्ट हो जाता है । अतएवं कार्यगत रूप अनित्य है । | 

किन्तु परमाणुगत रूप नित्य है। उसका कभो विनाश नहीं होता। हाँ, पार्थिव 
परमाणुओं का रूप पाक के द्वारा बदल जाता है । 


( ३२ ) रस-- 





“रसमम्राह्मो गुण रत्त।” 


जो रसना ( जिह्ा ) के द्वारा आस्वादित किया जाय वह रस! कहलाता है। रस छः 
प्रकार का साना गया है-- 

(१) मधुर (मीठा ), (२) श्रग्ल्र ( स्रष्टा), (३) लवण ( नमकीन ), (४) कटु 
( कड़वा ), (४ ) कषाय (कप्तेत्रा ), (६) तिक्त ( तीता )। 

नोट--शिवादित्यि रस का एक सातवाँ प्रमेद भी मानते हैं। वह है “चित्र' &। कुछ चस्तुओं 
का स्वाद ऐसा विचित्र द्ोता है जो उपयुक्त पड्रसों में किसी के अन्तर्गत नही श्राता। उन्दींके किये 
यह वर्ग कायम किया गया है । 

रस की वृत्ति पृथ्वी और जल्न--इन दो द्रव्यों में है। जल में केवल मधुर रस तथा 
पृथ्वी में सभी प्रकार के रस पाये जाते हैं । 


_( ३ ) गन्ध-- 
“ज्रायम्राह्ो गुणों गन्‍्ध/! ह 

जो नाक के द्वारा सूँघा जाय वह यनन्‍्ब! कहलाता है। यह गुण केवल प्थ्वी में ही रहता 
है, और किसी द्रव्य में नहीं | गन्ध के दो प्रभेद हैं--( १ ) तुगनन्‍्ध और (२ ) दु्नन्ध । 
(9 ) सशे-८ मु 
“जगिन्द्रियमात्रमाह्मी गुणः सरों।? 

केवल त्वचा-सात्र के द्वारा जिस गुण का ज्ञान हो वह 'सशे” कहलाता है। 
# रसो5पि मधुरतिक्तकडुकपायाम्ललबणचित्रभेदात्‌ सप्तविधः | --प्तप्तपदार्थी पु 
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स्पर्श तीन प्रकार का होता है--( १) शीत ( ठंढा ), (९) उष्श ( गर्म') और-( ३ ) 
अनुष्ण॒ुशीत ( न ठंढह/ न यम ) । के 

स्पश की वृत्ति पृथ्वी, जल्ल, अप्नि तथा वायु में है। जल का स्पशे शीतल और अभप्नि का 
स्पश उष्ण द्दोता है। प्रथ्वी और वायु का स्पशे अनुष्णशीत होता है । 

५ ५६% ६ हि न 

रूप, रत, गन्धे और स्पश--ये चारों गुण आश्रय के भेद से नित्य और अनित्य दोन 
कह्दे जा सकते हैं। परमाणुगत रूप रस आदि नित्य हैं और कार्यद्रव्यथ्थ रूप रस आदि 
अलित्य हैं । 

नोट---किस्तु पृथ्वी के परमाणुओं के साथ यह बात नहीं है। पार्थिव परमाणुन्नों के रूप, रस आदि 
अक्षुणण नहीं रहते ; अ्रपक्‍्मि के संयोग से विनष्ट हो जाते हैं। इनके स्थान में नवीन पाकज गुणों का 
प्राहुर्भाव होता है। अतः एथ्वी के रूप रस आदि ग्रुण--चाहे वे परमाणुगत हों वा कार्यगत--अनित्य 
ही होते हैं। & 
( ४ ) शुब्दु--- 
“श्रेत्रप्राह्योगुणः शब्द 

श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा आह्य शुण का नाम शब्द! है। शब्द आकाश का गुण है। यह 
संयोग, विभाग वा शब्दान्तर से प्रसूत, और क्षणिक होता है। 

शब्द्‌ दो प्रकार का होता है-- 

(१) बर्णात्मक--जो कण्ठ-तालु आदि से उच्चरित हो । जेसे >अ, क, आदि | 

(२ )ध्वन्यात्मक-“जों अस्फुट ध्वनिसात्र हो। जेसे--शंख की आवाज | 

वर्ण र्मिक शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है। वर्णोच्चारण की इच्छा उत्पन्न होने पर 
वक्ता के प्रयत्न से आत्मा का वायु के साथ संयोग होता है। तब वायु में कर्म उत्पन्न होता है । 
वह ( वायु ) ऊपर को ओर जाता है और कण्ठ-तालु आदि के साथ उसका प्तम्पक होता है। 


उच्चारणस्थान ( कण्ठ, आदि ) के झाकाश से इस वायु का संयोग होने पर वर्ण की 
उत्पत्ति होती है। 


ध्वन्यात्मक शब्द भी संयोग या विभाग के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे ढोल में लकड़ो 
का संयोग होने से अथवा बॉस की दोनों फाँकों का विभाग होने से शब्द उत्पन्न होता है। 


# रुपादिचतुष्टय पृथिव्यां पाकजमनित्यत् । अन्यत्र अ्रपाकर्ज नित्यमनित्यथ । नित्यगतं नित्यम्‌। अनित्यगवमनित्यम्‌ | 





--तुकसंमइ 
है. 
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एक शब्द दूसरे शब्द॒को उत्पन्न कर स्वय॑ बिलोन हो जाता है। फिर दूसरा शब्द 
तीसरे को उत्पन्न करता है, तीसरा चौथे को । अनुवर्ती शब्द क्रमशः ज्ञीण होते-होते अन्त में 
विलीन हो जाते है। शब्दों के इस धाराबाहिक प्रवाह को 'प्न्ताव” कहते हैं । 


(६ ) संख्या-- 
“उकत्वादिव्यवहार हे तु; संख्या” 


जिस गुण के कारण एक, दो, आदि शब्दों का व्यवद्वार किया जाता है उसे 'ततरूया! 
कहते हैं | अथवा यों कहिये कि जिसके आधार पर गणना की जातो है, वही 'संख्या? है। 
"ग़रुनग्यवहारे तु हेतुः संख्याधि पते 
--मभाषापरिच्छेद 
संख्या की वृत्ति सभी द्रव्यों में है। अथीत्‌ कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें संख्या 
शुण मौजूद नहीं हो ! 
संख्या एक से लेकर पराद्धे तक माची गई है। एकत्व नित्य और अनित्य दोनों हैं। 
परमाणु आदि नित्य पदार्थों में जो एकत्व है वह नित्य है। इसके विपरीत घट आदि अनित्य - 
पदार्थों में जो एकत्व है वह अनित्य है $॥ हित्व आदि संख्याएँ सर्वत्र ही अनित्य होती हैं । 
क्‍योंकि इनका ज्ञान अपेक्षाबुद्धि के द्वारा होता है। पहले हमें एक घट का ज्ञान दवोता है । 
फिर दूसरे घट का ज्ञान होता है। तब दम मन में जोड़ते हैं--अयप्रेकः अवमेक आहत्य द्वी- 
झथोत्‌. एक यह भौर एक यह गिल्लाकर दो | इसीका भपेज्ञाबुद्धि नाम है। 
“अनेकेकलबुद्धियां सापेत्ताबुद्धिप्पिते” हे 
न-भा० प० न 
प्रत्येक घट में अपना एकत्व है। जब हस दोनों को मिलाते हैं तब ह्वित्व का भाष 
आता है। 
शअरथोत्‌ छित्व गुण निरपेक्ष नहीं है। यह अपेक्षाबुद्धि पर निभर करता है। इस 
प्रकार सभी अनेकत्वसूचक संख्याएँ अपेक्ष/बुद्धिज ( [३०४४४७ ) हैं । 


“दृत्वादव: पराडान्ताः अपेक्ताबुद्धिजा मता:” 
लण्ड [0 पेँ० 





# नित्येषु नित्यमेकत्वमनित्येइनित्यमिष्यते । 
न्-न्भा० पृ० 
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दो से लेकर पराड्धे तक की रंख्याएँ बुद्ध्यपेज्ञ हैँ। अर्थात्‌ इनका, अस्तित्व अपेक्षाबुद्धि 
पर निर्भर करता है। जब अपेक्षाबुद्धि नष्ट हो जाती है, तब इनका भी विनाश हो जाता है । 
“अपेत्ताबुद्धिन शाच नाशसस्‍्तेषां निरूपितः? 
“>भा[० पृ७ « 
(७ ) परिमाण-- 
“मानव्यवहारकारण परिसाणुस ? 
जिस गुण के आधार पर माप की जाती है उसे परिमाण कहते हैं । 
संख्या की तरह परिमाण की वृत्ति भी सभी द्रव्यों में है । 
परिमाण के ये भेद माने जाते हैं (१) अणु (२) महत्‌ (३) हस्ब और 
(४) दी । 
नोट--अ्रणु का अर्थ है छोटा और महत्‌ का अर्थ है बढ़ा। हस्व भर दीर्घ के भी ऋ्रमराः ये ही 
अर्थ हैं | अतः परिमाण के दो ही सेद ठहरते हैं। चार विभाग करने का उद्देश्य नहीं जान पड़ता । 
परिमाण भी आश्रय-मेद से नित्य और अनित्य दोनों होता है। परमाणुओं का परिसाण 
 ( पारिमाएडल्य ) नित्य होता है। आकाश जैसे सर्वेव्यापी पदार्थों का परिमाण (परममहत्त्व) 
भी नित्य होता है । इन दोनों के मध्यवर्त्ती जितने परिमाण हैं वे अनित्य होते हैं। आश्रय- 
बिनाश के साथ ही उनका भी विनाश हो जाता है। 
परिमाण की उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है--& 
(१ ) संख्या के द्वरा--यथा हयणुक, ज्यणुक में । < 
(२ ) परिमाण के हारा--अवयवों के परिमाण से अवयवी का परिमाण बनता है। 


जैसे कपालादि के परिमाण से घट का) परिमाण । अणुक से ऊपर और विभु के नोचे-सभी 
परिमाण इसी कोटि में आते हैं । 


( ३ ) प्रचय के द्वारा--अर्थात्‌ अबयबों के शैथिल्य या फैलाबव से परिमाण बढ़ता 
है। जैसे रुईं के गोले में । 








# संख्यातः परिमाणात्च॒ प्रचवयादषि जायते। 

अनित्य॑ दृयगुकादो तु संख्याजन्यमुदाहतम्‌॥ 

परिमा्य घठादोी तु परिमाणजसुच्यते | 

प्रचयः शिगरिलाख्यो यथा संयोगस्तेन जन्यते । 
*-भी० पृू७ 
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(८ ) पृथक्र्व-- 
/“पुथरूयवह्ाारकारण॑ प्रथकृत्वसू” 


'थह उससे अलग है ऐसा शान जिस आधार पर द्वोता हे उसे प्रथकृत्व कहते हैं । 
अर्थात्‌ जिस शुण के कारण वस्तुओं की भिन्नता निरूपित होती है उसी का नाम पार्थक्य है। 


पार्थकय एक ही तरह का होता है | इसकी वृत्ति सभी द्रव्यों में है । 


प्थक्त्व भी आश्रय के अनुरूप नित्य वा अनित्य होता है । जेसे दिकू-काल का प्रथक्त्व 
नित्य और घट-पट का प्रथकत्व अनित्य है| 


नोट--रघुनायशिरोमणिय प्रर्ृति नवीन नैयायिक एथक्र्व फो खास गुण नहीं मानते । वे इसे 
श्रन्‍्योन्‍्याभाव के अन्तर्गत ले आ्राते है । किन्तु यदि विचार कर देखा जाय तो एथक्त्व और भन्योन्याभाव 
एक चीज नहीं हैं। अन्योन्याभाव का उदाहरण होगा--घटः पटो न ( घट पट नहीं है )। एथक्त्व का 
उदाहरण होगा--घटः एटात्‌ शथक्‌ ( घट पट से भिन्न है )। पदला वाक्य अभावात्मक (र७४४४४०७) 
है और दूसरा भावात्मक ( ?0आं0४० )। शथकूत्व से दोनों पदार्थों को सत्ता सूचित होती दै। अतः 
इसे अभाव का पभ्रमेद समझना युक्तिसंगत नहीं | १६ 


“रूप घट नहीं है ।” यह अन्योन्याभाव हुआ। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 'रूप घट 
से प्रथक है ।! रूप घट नहीं होते हुए भी घट से अप्रथक्‌ है। 
अतः अन्योन्याभाव और प्रथक्त्व-- ये दोनों एकार्थवाची शब्द नहीं हैं । 


(६ ) संयोग-- 
“पंयुक्तग्यवहारहेतुः संयोग: 

ध्यह पदाथ उसके साथ संयुक्त है! ऐसा प्रयोग करना जिस आधार पर अवलस्बित 
है, उसे संयोग कहते हैँ। संयोग दो वस्तुओं का वाह्म सम्बन्ध है। अथात्‌ जो पदार्थ पहले 
से सम्बद्ध नहीं थे उनका समय विशेष में परस्पर सिल जाना संयोग कहलाता है। भाषा- 
परिच्छेद्कार कहते हैं-- 

“अग्राप्तयोस्तु व। ग्राप्िः सेव संयोग ईरित: ।” 
# अन्योन्यामावती नास्य चरितायंल्वमिष्यते । 


अस्मात्थथगिदं नेत्रि प्रतौतिदिं विलकया। 
हि ण्ज्व्व्ब््सच प्‌० 
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संयोग तीन प्रकार का होता है #--- 





(१) अन्यतरकर्मेज> जहाँ एक पक्ष आकर दूसरे से मित्र जाता है। जेसे-पक्षी 
उड़कर पहाड़ की चोटीपर जा बैठता है । यहाँ एक पक्ष ( पर्वत ) स्थायी (निगल) रहता है और 
दूसरा कर्मशील । दूसरे का कम ही संयोग का कारण होता है। अतः इस संयोग को भन्यतर- 
करम॑ज कहते हैं । 


(२) उभयकरमेज--जहाँ दोनों पक्षों की क्रिया से संयोग होता है। जैसे--दो 
भेढ़ें दो ओर से दौड़कर आपस में टकराती हैं। इस संयोग का नाम उभ्रयकरमेज है। 

नोट--कर्मैज संयोग मात्रा ( 0०27७७ ) के मेद से दो कार का होता है | जोर से---शब्द के 
साथ--जो सयोग होता है उसे 'अभिघात” और धीरे से विना शब्द के जो संयोग होता है, उसे 'नोदन' 
कहते हैं । 


( ३ ) संयोगड-- जहाँ एक संयोग से दूसरा संयोग हो जाता है। जैसे--कपात्न ( घट 
का अंगविशेष ) का वृक्ष के साथ संयोग होने से घट और वृक्ष का संयोग हो जाता है । 


संयोग के लिये दो पदार्थों का होना आवश्यक है। बिना दो के संयोग नहीं हो सकता 
ओर दोनों पदार्थों की युतसि/द्ध के विना संयोग होना असंभव है । अर्थात्‌ संयोग उन्हीं पदार्थों 
का हो सकता है जो पहले एक दूसरे से पथक थे। क्रियाविशेष के द्वारा उनका एकत्रीभाव 
हो जाना (जुट जाना ही) संयोग कहलाता है। अतएव सबेव्यापी पदार्थों का आपस में संयोग 
नहीं हो सकता। क्योंकि उनकी व्याप्ति सबेत्र होने के कारण किसी देश में उनका अभाव 
नहीं माना जा सकता और, इसलिये वे कभी एक दूसरे से पृथक थे, ऐसा कहना असझ्भत 
है । और, जब वे कभी पएथक्‌ थे ही नहीं तब उनका एकन्नीभाव वा संयोग ( समयविशेष में ) 
केसे होगा ९ 





* वौत्तितस्त्िविषस्तेष आधदोधष्न्यतरकमेजः । 
तथोभयरपन्दजत्यी. भवेत्‌ू. स॑योगजो5ुपरः। 
आदिमःश्येनशेलादिसंयोगः परिकीत्तितः । 
मेषयोः सन्निपातों यः स हित्तीय. उदाहुतः। 
कपालतरुसंयोगात्‌ स॑योगस्तरुकुम्भयोः । 
तृत्तीयः स्थात्‌ कर्मजोइपि द्विपैव परिकोत्तितः । 
अभिधातों नोदने च शब्दहेतु रिहादिमः। 

““ स्रा० पृ 
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( १०) विभाग--..संयोग अनित्य है और उसका विनाश विभाग के द्वारा होता है। 
“प्षयोयनाशको गुणों विभाग। 


जिसके द्वारा संयोग का नाश होता है उसे “विभाग? कहते हैं | जो पदार्थ पहले आपस में 
संयुक्त थे, उनका अलग-अलग हो जाना ही विभाग है। इसलिये प्रशस्तपाद ऋहते हैं-- 
#प्राप्तिपूविकाउप्रातिविभाय:? 


संयोग की तरह विभाग भी तीन प्रकार का साना गया है-- 


(१) अन्यतरकर्मज--जहों एक पक्ष की क्रिया से विभाग होता है। जैसे-- 
पेड़ पर बैठा हुआ कोआ उड़ जाता है। यहाँ पेड़ निष्क्रिय है। केवल कौए के कर्म से विभाग 


होता है। 


(२ ) उम्यकर्मज--जहाँ दोनों पदार्थों की क्रिया से विभाग होता है। जैसे-- 
एक साथ सटकर बैठे हुए दो पक्षी दो भिन्न दिशाओं में जड़ जाते हैं। यहाँ दोनों पत्षियों के 
के से विभाग द्वोता है । 


(३ ) विभायज--जहॉँ एक विभाग होने से दूसरा विभाग भी हो जाता है। जैसे-- 
किसी डाल से पत्ता गिरने पर शाखा के साथ-साथ वृक्ष से भी पत्ते का विभाग हो जाता है। 


(११-१२) परत्व और अपरत्व-- 


“परापर ब्यवह्वारत्ताघारण # कारणों परत्वापरले” 


धह हूर है! (यह समीप है? ऐसा प्रयोग जिन गुणों के कारण किया जाता है, वे क्रमशः 
परत! और “अपरत्व” कहलाते हैं । 


परत्वापरत्व दो प्रकार के होते हैं-- 


(१ ) दैशिव--जिसका देश यानी स्थान से सम्बन्ध हो। यहों पर” का अर्थ है 
दूरदेशीय, और “अपर” का अथे है निकट देशीय। सूे में 'रत्व” है, क्योंकि वह बहुत दूर 





७ दिकू, काल, ईश्वर और अदृष्ट ये सब सभी कारों के सामान्य कारण हैं। अतः इनसे भिन्न विशेष कारण को 
असाधारण कारण कहते हैं। 


| 
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देश में अवस्थित है। पाश्ववर्ती दीपक में अपरल!? है, क्‍योंकि हमारे उसके बीच बहुत ही 
कम दिक्‌ का अन्तराल है | 
(२) कालिक--जिसका काल यानी समय से सम्बन्ध हो। यहाँ पर”! का अर्थ 
है--दूरकालीन ओर अपर का अर्थ है-समीपकालीन | वेशेषिक-सूत्र को बीते हुए बहुत काल 
हो चुका | वत्तेमान समय से बह बहुत बड़े अन्तर पर है। अतः उसे २” कहेंगे | प्रस्तुत पुस्तक 
हात्न की बनी है। अतः इसे “ब्रपर” कहेंगे । 
नोट--एकही पदार्थ देश को दृष्टि से 'पर' और काल को दृष्टि से “अपर” कहा जा सकता है| जैसे--- 
कोई शिशु हमसे बहुत दूरी पर है। यहाँ शिक्षु स्थान में 'पर' होते हुए भी काज्ञ में अपर' ही है। 


इसके विपरीत समान लीजिये कोई वृद्ध व्यक्ति आपके पास बैठ। है। उसमें देशिक “अपरत्व” होते 
हुए भी कालिक “परत्व' है । 











परत्वापरत्व की वृत्ति प्रथ्वी आदि चार भूतों तथा सन में है। देशिक परत्वापरत्व केवल 
मू्त॑ द्रव्यों में होते हैं और कालिक परत्वापरत्व केवल जन्य द्रव्यों में । 


परत्वापरत्व सापेक्ष होते हैं। अपेक्षा-बुद्धि पर उनह्ा अस्तित्व निभर करता है। अतः 
वे नित्य नहीं हैं । 


(१३) शुरुत्व- 
“जचद्रपतनासमवायिकाररं गुरुतम्‌” 
जिस गुण के कारण किसी वस्तु का स्वाभाविक पतन ९ नीचे गिरना ) होता है उसे 
गुरुख? कहते हैं । 
जब हम ऊपर से कूदते हैं तब हम नीचे गिर पढ़ते हैं। किन्तु यह गिरना स्वाभाविक 
नहीं, वेगजनित है। बिना वेग के जो पतन होता है, वह केवल गुरुत्व के कारण । 


संयोग के द्वारा भी पतन होता है। जैसे--ऊपर जाता हुआ गेंद कोई रुकावट पाकर, 
जैसे-द्वाथ के साथ संयोग होने पर, नीचे गिर पड़ता है। किन्तु संयोग केवल पतन का दी नहीं, 
अपितु और-और क्रियाओ का भी कारण है। अतः इसे सामान्य कारण सममाना चाहिये | 
किन्तु 'गुरुत्व! एकसात्र पतन क्रिया का कारण है। इसलिये इसे विशेष या असाधारण कारता 
सममभाना चाहिये। अतएव पदार्थचन्द्रिका में गुरुत्व का यह लक्षण भी मिलता है-- 


“एकबृत्तिपतनासापारणुकाररां गुरुलस्‌ 


शुरुत्व की वृत्ति पृथ्वी और जल से है। गुरुत्व अतीन्द्रिय ( अप्रत्यक्ष ) है। फेवल पतन 
क्रिया के द्वारा इसका अनुसान किया जाता है। 
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यहा यह कद्दा जा सकता हे कि भारी वस्तु उठाने पर गुरुत्व का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । 
अ्रतः यह सरशत्राह्म है। किन्तु इसके उत्तर मे न्यायकन्दलीकार कहते हैं कि यदि गुरुत्य 
पशप्राष्ठ द्वोता तो केवल छूने मात्र से ही भार का ज्ञान दो जाता। किन्तु ऐसा नहीं होता । बोर 
उठाने पर हाथ वर्गरह पर जो दवाव पड़ता है वही गुरुत्व का परिचायक है । 


(१४) द्रवत्व-: 
“जधस्यन्दयातमवायिकारणं दवतय 


जिस शुण के कारण कोई वस्तु बहती है उसे द्रव॒ल? कहते हैं । 
ट्रवत्व दो प्रकार का होता है-- 
(१) सांधिद्धिक अथात्‌ स्वाभाविक द्रवत्व । जैसे--जल में । 


(२) नैमित्तिक अर्थात्‌ कारणविशेष से प्रसूत द्रवत्व । जेसे--मोम अग्नि का संयोग 
पाकर विघल जाता है। अतः मोम में नेमित्तिक द्रव॒त्व है । 


द्रवत्य तीन द्रद्यों में पाया जाता ह--जल्न, प्री और अग्नि में । जल में स्वाभाविक 
द्रवत्व दे । पाथिव वस्तुओं का द्रव॒त्व कृत्रिस होता है। सो भी केवल खास-खाप्त वस्तुओं में 
पाया जाता है, सभी में नहीं | घी, मोम, लाख, रॉगा, आदि वस्तुएं आग में पिघलकर घहत्ती 
7। म्वर्ण झादि तेजस घातुओ के साथ भी यही बात है ।# * 
(१५) स्नेह-- 
“चृर्णादि4एडभापहेतुः गुणः स्वेह।” 


जिम शुग के द्वारा किसी चुणे या बुकनी ( जैसे मिट्टी, सत्त आदि ) को सानकर गोला 
बनाया जा सकता ई, उसे स्नेह कहते है। 


महू फे कारण ही किसी वस्तु सें संग्रह ( पिश्डीभाव अर्थात्‌ पिण्ड बन जाना ) शोर 
ये जाते हैं । 


सकल 


हट 
मेष बेघल तल का गुण है। तेल, घी आदि पार्थिव वस्तुओं में भी स्नेद के लक्षण पाये 
| हैं तेल्ल-तवां के ललाय अर का धरम है । 


के मे विजजम पु विहृश्ठ राम ग्गर्मप याद दापम द्वि_ सामान्य ? 
5 म० ख है।5 
हार »ह दा जजमधाप मे पीनमपय हुटब!वम द्वि, सम न्यम्‌ 


ध्ड्ह मई ड्यूछ ना ड्‌ [। 
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पिशण्डीभाव को द्रव॒त्व ही का लक्षण क्‍यों नहीं माना जाय ? इसके लिये स्नेह नासक विशेष 
गुण मानने की क्या जरूरत है ? इसके उत्तर में वैशेषिकगण कहेंगे कि द्रवत्व और पिण्डीभाव 
में कारणकार्य सस्बन्ध नहीं है। यदि ऐसा रहता तो जितना ही अधिक द्रवत्व होता उतना ही 
अधिक पिण्डीभाव देखने में आता । किन्तु ऐसा नहीं होता । किसी बुकनी में यथोचित मात्रा 
में पानी देने से ढेला बन जा सकता है। किन्तु उसपर घड़ा-भर पानी डेंड़ेल देने से बुकनी का 
पिण्डीआव नहीं होगा, बल्कि वह भी पानी के साथ मिलकर बहने लगेगी । इसलिये पिण्डीभाव 
का द्रवत्व से कुछ भिन्‍न कारण मानना पड़ेगा । इसी का नाम स्नेह है। 
(१६) संस्कार-- 
संस्कार के तीन प्रभेद बतलाये गये हैं-- 
(१) भावना, (९२) वेग और (३) स्थितिस्थापक ।४४ 
(१) भावन:--आत्मा का गुण है। यही स्मरण और प्रत्यभिज्ञान का कारण है। 
अथीौत्‌ पूवातुभूत विषयों की स्वृति वा पहचान संस्कार के द्वारा ही होती है। प्रतिकूल 
ज्ञान, सद और दुःखादि इसके विरोधी हैं। जैसे--उन्मत्त वा शोकग्रस्त मनुष्य का स्मृतिज्ञान 
लुप्त हो जाता है। 

संस्कार के सहायक तीन प्रत्यय होते हैं-- 

(९ ) पुत्यय--जहाँ अनुभूत विषय आमश्रयजनक हो। जैसे, कोई बालक ऊँट को 
देखकर चकित होता है। ऐसी अवस्था में प्रबल संस्कार बंध जाता है। 

(२ ) अस्यास्प्रत्ययम--अभ्यास के द्वारा भी संस्कार में तीत्रता आती है। निरन्तर 
विद्या, व्यायाम वा शिल्पकला का अभ्यास करते-करते स्मृति बलवती हो जाती है। 

(६ ) सादरप्रत्यम--अपूर्व सुन्दर वस्तु को देखने से आदर का भाव जागृत हो 
उठता है और वह संस्कार बलवान होता है। जैसे, रंगविरंगी कमलों से सुशोभित रमणीय 
सरोवर को देखने पर। 

(२) वेग--मूत्तिमान्‌ द्रव्यों में ( प्रथ्वी, जक, अग्नि, वायु तथा मन में ) कारशं- 
विशेष से वेग उत्पन्न होता है। इसीके द्वारा किसी नियत दिशा सें गतिप्रवाह ( क्रिया-प्रबन्ध ) 
होता है। स्पशेवान्‌ द्रव्य इसके मार्ग में अवरोधक होते हैं । 








+++_++++-त+ततत3++ततत........ 








& “कर्मेजः संस्कारों वेग:। शानजः संस्कारों भावना । 
स्थित्यापादकी गुणः संस्कार: स्थितिस्थापढ:।? 
--सप्तपदार्थी 
१० 
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न्‍र राजी धीधीमीजीजीजी: 


(३ ) स्थितिस्थापक--इस गुण के कारण पदार्थों के अवयव स्थानच्युत हो जाने 
पर पुनः अपने स्वाभाविक स्थान में आ जाते हैं। जैसे--बृक्त की शाखा को भुका दीजिये. वह 
नीचे चली आयगी। किन्तु उसे छोड़ दीजिये। वह फिर तुरत ही अपने स्थान पर जा 
पहुँचेगी । इसी तरद धनुष के बारे में भी समझ लीजिये। इस गुण को स्थितिस्थापक 
कहते हैं । 

कुछ आचारयों का सत है कि यह गुण केबल एरथ्ची में ही रहता है। किन्तु कुछ लोग 
इसे सभी स्पशेवान द्रव्यो में मानते हैं। 


( १७ ) बुद्धि-- 
८उर्वव्यवहारहेतुः ज्ञानं बुद्धि” 
“>तवीसंग्रह 
बुद्धि ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान द्वी शब्दसात्र के व्यवहार का मूल कारण है। कद्दा भी 
है--अथ बुदूला शब्दरचना? । अतः ज्ञान या बुद्धि को सर्वव्यवहारहेतु कहा गया है। 
अन्नघृभट्ट बुद्धि की व्याख्या करते हुए कहते हैँ-- 


५जानामी त्यनुव्यवत्तायगर्म्य ज्ञानतमेव लत्तएुम्‌ इति भाव३ |! 
--तकेसंगहदीपिका 


अधौत्‌ बुद्धि का असाधारण धर्म ( विशिष्ट गुण ) है 'ज्ञानल”। यह जश्ञानत्व जाति है 
क्या ९ ज्ञब हम घट या पट को देखते हैँ तब “अ्र्य घटःः (यह घट है), भय पट! 
(यह्‌ पट है ), ऐसा ज्ञान व्यवत्ताय! कहलाता है। 

जब हम यह भी अनुभव करते हैं कि वटमहूं जानामि! ( हमें घट का ज्ञान प्राप्त हो रहा 
है ), 'पटमहे जानाधि ( हमें पट का ज्ञान प्राप्त दो रहा है ), तब ऐसे ज्ञान को “अनुब्पवत्ताय 
कहते हैं । 

विषय का ज्ञान व्यवसाय है, और व्यवसाय का ज्ञान अनुव्यव्साय है। व्यवसायात्मक 
ज्ञान वह्षमुंस होता है, अनुव्यवसायात्मक ज्ञान अन्तमुंख । व्यवसाय और अलनुव्यवसाय की 
सामान्य जाति दे ज्ञानल” । यह 'ज्ञानत्व” जिसमें हो वही बुद्धि है। यह जातिघटित लक्षण है। 

न्‍्याय-वैशेषिक में बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि और प्रत्यय--ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं। 
गौतभ कहते हैं-- 

“बुद्धितपल्न्धिन्ञाविवित्यवर्धान्तरसू?? 
“-न्य|० सू० ( १११४ ) 


9 
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वात्स्यायल, वाचरपति तथा उदयनाचाये प्रश्गति सममाते हैं कि.इस सूत्र के द्वारा 
सृत्रकार ने सांख्यमत का खण्डन किया है क्‍योंकि सांख्य बुद्धि, ज्ञान और उपलब्धि को 
भिन्न-भिन्न मानता है। अतः न्याय-वेशेषिकक्रार इनकी एकता पर जोर देते हैं। प्रशस्तपाद 
भी कहते हैँ--- 


क 'बुडिरुपलब्धिज्ञान॑ ग्त्यय इति पर्याया॥? 
शिवादित्य बुद्धि की परिभाषा में कहते हैं-- 


“००अआत्माश्रयः ग्रकाशो बुद्धि!” 
“सप्तपदार्थी 


बुद्धि ग्रकाशात्मिका हैं। किन्तु यह शात्माश्रित भी है। अतएवं इस लक्षण में सूर्य या 
दीप का प्रकाश नहीं आ सकता | आत्माश्रित और-ओर भी गुण हैं; जैसे. सुख, दुःख इत्यादि | 
किन्तु वे प्रकाशात्मक नहीं है । अतणव इस लक्षण से उनका अहण नहीं होता। 
ज्ञान या बुद्धि के दो प्रभेद हैं-+ 
(१) अनुभव ( 0087007 ) 
(२) स्मृति ( 96000000॥ ) 
अनुभव--जो वस्तु जैसी है उसे उसी प्रकार की जानना ही यथाथे अनुभव है। 
“तद्गति तञ्कारकी5नुमव३ वथाथे:” 
“-तकेसंग्रद 
इसीको “भ्रम? कहते हैं। शिवादित्य ने लिखा है-- 


“त्तानुभव; प्रमा 
--सप्तपदाथों 


अनुभव मुख्यतः दो प्रकार का होता है--( १ ) प्रत्यक्ष और (२) लैबिक । इन्द्रियों 
के द्वारा जो प्राप्त दोता है वह उ्रत्यक्ष कहलाता है। लिझ्ड ( चिह ) को देखकर जो अनुमान 
किया जाता है वह लैब्विक ज्ञान ( अलुमिति ) कहलाता है। | 

इन्द्रियजन्य ज्ञान को अत्यक्ष कहते हैं . इन्द्रियोँ खवतः भगोचर हैं। अतएव वे ज्ञान का 


साधन होते हुए सी स्वयं अज्ञेव हैं। अतएवं सप्तपदार्थी में प्रत्यक्षानुभव की यह परिभाषा 
की गई है-- 
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“अज्ञायमानकर्णजन्य स्तत्तानुभवः ग्रत्यक्षग्रमा”? 


इसके विपरीत अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें साधन प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
होता है। धूम को देखकर वहि का अनुमान किया जाता है। यहों अतुमिति का साधन घूम 
स्वतः ज्ञायमान है। अतः अनुमिति की परिसाषा की गई है-- 


“ज्ञायमानकरणजन्यस्तसानुभवो$नुभिति:प्रमा? 
--घ० प० 

(१) प्रत्यक्ष--भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के अनुसार भिन्न-मिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान होते 
हैं। नेत्र के द्वारा जो रूप का ज्ञान होता है वह “चाक्षुष! प्रत्यक्ष है। कर्ण के द्वारा जो शब्द 
की उपलब्धि होती है, वह “श्रोत्रज! प्रत्यक्ष है। नासिका के द्वारा जो गन्ध का ज्ञान होता है, 
वह प्राणज प्रत्यक्ष है। जिह्ा के द्वारा जो रस का अनुभच प्राप्त होता है, वह रासन प्रत्यक्ष है। 
त्वचा के द्वारा जो स्पशे का ज्ञान होता है वह त्वाचिक प्रत्यक्ष है। मन के द्वारा जो अनुव्यवसाय 
( मैं जानता हूँ ) आदि का ज्ञान होता है वह गानत्त प्रत्यक्ष है। 


प्रत्यक्ष ज्ञान की दो अवस्थाएं होती हैं । जिस प्रत्यक्ष में केवल वस्तु के स्वरूप मात्र का 
ग्रहण होता है उसे (निविकल्पक! ( ]700/077789 ) कहते हैं। जिस भ्रत्यक्ष में बरतु के 
विशिष्ट गुण का अहण होता है, उसे 'सकिकिल्पक” ( ]060877॥79/0 ) कहते हैँ । 


#“वस्तुस्वरूपमात्रमहर्ण॑ निर्विकत्पम । 


5विशिष्टस्यप्रहणँ सर्विकस्पम्त ।”? 
“-सप्तपदार्थी 


(२) अनुमिति--अजुमान के पॉच अवयव होते हैं--(१) प्रतिज्ञा, (२) हेतु, 


(३) उदाहरण, (४ ) उपनय और (४ ) नियमन । अनुमिति के लिये व्याप्ति और पक्तपर्मता 
का ज्ञान होना आवश्यक है। 


नोट--अ्रज्ुसिति का साज्ञौपाड़ वर्णन न्यायदर्शन में किया गया है। इस विपय में चैशेषिक का 
सी प्रायश: चही सत है जो न्याय का | अतएव यहाँ विस्तारभय से एथक्‌ वर्णन नहीं किया जाता | 


2." 


(३) स्मृति--पूर्वाछुभव के संस्कार (7777०8७0॥ ) से जो ज्ञान उत्न्न होता है, 
उसे “स्मृति? कहते हैं-- 


“संस्कारम[त्रजन्य॑ ज्ञान॑ स्मृतिश! 
*-त० सं० 
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प्रत्यभिज्ञा ( /0००080/90॥ ) भी पूर्व-संस्कार के कारण होती है। आप देवदत्त को 
देखकर पहचान जाते हैं। क्‍यों ? इसीलिये कि आप पहले उसे देख चुके हैं। दुबारा देखने पर 
आप मन में कहते हैं--/यह वही है जिम्तको मैंने पहले देखा था।” बिना पूर्व संस्कार के 
प्रत्यभिज्ञा ( पहचान ) नहीं हो सकती । 


किन्तु स्मृति और ग्रत्वभिन्ना में भेद है। प्रत्यभिज्ञा के लिये दो वस्तुएं आवश्यक हैँ-- 
(१) इृदंता--( यह देवदत्त” ) जिसका ज्ञान उ्त्यक्ष के द्वारा होता है। 


(२) तत्ता--( वही देवदत्त” ) जिसका ज्ञान संस्कार के द्वारा होता है। 


अतः प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष और संरकार दोनों के सहयोग से होती है | किन्तु स्थ॒ति में प्रत्यक्ष 
का योग नहीं रहता । केवल भावना-संस्कारवश अप्रत्यक्ष वस्तु का जो ज्ञान होता है, उसे स्मृति 
कहते हैं। अतः शिवादित्य स्टति का लक्षण बतलाते हैं--- 


“वावनात्ता धारण कार ज़ान॑ स्मृतिः” 


देवदत्त के परोक्षत्व में केवल भावनावश जो देवदत्त का ज्ञान आपके मन में उठता है, 
वह स्मृति? है। देवदत्त के प्रत्यक्षत्व में जो अतीत दशेन का ज्ञान आपके मन में जगता है वह 
प्रत्यभिनज्ञान! है। 


“अतीतावच्छिनवस्तुमह थृ अत्यभिन्ञानस्‌?? 
ग्ग्ग्यृ्‌७ पृ० 


अनुभव दो भ्रकार का होता है--( १) 'यथाथे! और (२) “अयथाथे? । यथार्थ अनुभव 
को श्रमा', और अयथार्थ अनुभव को “भ्ग्रमा! कहते हैं । 


“अततानुभवः भग्रमा 
“नरतं0 पृ 


ज्हों जो वस्तु यथाथतः नहीं हो उसे वहाँ समझना ही श्रयथार्-अनुभव (छ70॥60 5 
0087५४ं०४ ) है। 


“तरदभाववति तत्यकारकोइनुभवः अयथाथे:” 
--त० सं० 
जेसे मगमरीचिका सें जल नहीं रहते हुए भो जल का आभास मालूस पड़ता है। इसी 
आन्त ज्ञान को “अग्रमा? कहते हैं । 
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छाप्रमा के भी मुख्य दो भेद माने गये हैं-- (१ ) संशय और (२ ) विपर्यय | 
(१ ) संच्यय ( /200४0 )«--- 
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“अनवधारण ज्ञान॑ संशय/”? 
*-सत० पृ० 
जहाँ किसी पदार्थ का अवधारण या निश्चय नहीं हो, वहाँ संशय? या 'अनिश्वय! कद्दा 
जाता है। जैसे, वह वृक्ष है या भूत ? यहाँ एक ही घस्तु नें दो भिन्न-भिन्न विरोधी गुणों का-- 
वुक्षत्व और भूतत्व का-- आरोप किया जाता है और इन दोनों कोटियों में कौन-सा ठीक है-- 
इसका निश्चय नहीं होता । ऐसी अवस्था में चित्त दोलायमान रहता है और किसी निणय पर नहीं 
पहुँचता । ऐसे ही संद्ग्धि अनुभव को संशय फहते है। इसलिये तकेझ्नंग्रहकार का कहना है-- 


“एकस्मन्‌ परममिणि पिरुतनानापम्मवैश्चिष्यय/|वयाहिज्ञान॑ संशय: ।?? 

यदि सन्दिग्ध कोटियों में एक को प्रबल सान कर उसका अवख्वस्बन किया जाय तो वह 

'उह! कहलाता है । 
८उत्कटेककीटिकः संशय$ जद्४! 
न्न्सं० पृ० 

जैसे, हो न हो यह पेड़ द्वी है; क्योंकि भूत रहता तो इतनी देर से उसी स्थिति में नहीं 
रहता 7 यहों वृक्षत्व कोटि की प्रधानता है, किन्तु तथापि उसका अवधारण ( निश्चित ज्ञान ) 
नहीं है । इसलिये 'ऊह” भी संशय का द्वी अवान्तर भेद माना गया है । 

(२) विपयेय ( /9/५०/ ) 


मिथ्याज्ञान॑विपयेय/३/ 
न्न्त० सु 


सिथ्या ज्ञान को 'विपयय” कहते हैं । अन्धकार में रज्जु ( रस्सी ) को देखकर सप का 
भ्रम होता है। यहाँ यथार्थ में ध्र्ष नहीं है । किन्तु हम मूठमूठ समझ बैठते हैं कि साँप है। 
ऐसे भ्रान्त ज्ञान को विपयय कहते हैं । 


संशय और विपयय में भेद है। संशय में किसी वस्तु का निश्चय नहीं होता | बिपयय 
में असत्‌ वस्तु ( अतत्त्व ) का निम्चय हो जाता है। यह रस्सी है या साँप ९ ऐसा सन्देह 
(00५७) संशय है। 'यह साँप ही है” ऐसा मिथ्या अवधारण (॥परशं०० ) या विपयेव है । 


'“न्‍ीसीसस्‍ीररप-न्‍रर 
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अतः शिवादित्य कहते हैं-- 
४अवधारण रूपातत्तज्ञान विपर्यय:”? 
“अनवधारण ज्ञान सेशयः 
““त० प० 
प्रशस्तपादाचार्य अप्रमा के निम्नोक्त दो और भेद मानते हैं-- 

(१) अनध्यवत्ताय ( /॥०6॥8॥87० (20४%86/20% १--जहाँ. वरतु का ग्रहण हो, 
किन्तु उसका परिचय नहीं प्राप्त हो। जेसे, किसी अपरिचित वृक्ष को देखने पर हम इतना 
जानते हैं कि यह कोई पेड़ है; किन्तु यह कोन पेड़ है--इसका क्या नाम है--इसका ज्ञान हमें 
नहीं रहता । ऐसे अम्रतीत विशेष विषय ज्ञान का नाम 'अनष्यवत्तायः है। 

संशय और अनष्यवत्ताय में अन्तर है | संशय के हेतु दो कोटियों का होना आवश्यक 
है। जैसे, 'यह कटदल है अथवा बड़हल ?” उभय कोटियों के विशेषानुस्मरण से संशय द्वोता 
है। किन्तु अनध्यवसाय में ऐसी बात नहीं । 'यह कोई पेड़ होगा” इतना ही हम जानते है। 
यहाँ भिन्न-भिन्न कोटियों का उल्लेख नहीं रहता । अतएवं अनध्यवसाय की परिभाषा है-- 


अनुल्लिखितोभयकोट्यनवधारणुज्ञानमू अनध्यवत्तायः ।” 
*“सप्तपदाथों 
(२) स्रणनज्ञान--निद्रावस्था में सन के विचलित होने पर जो मिध्याज्ञान उत्पन्न 
होता है, उसे “धवम? कहते हैं । 
/निद्रा दुष्टान्तकरणुजं ज्ञानं॑ स्वप्त:” 
“>सं० प७ 
मन का इन्द्रियों के प्रदेश से प्रथक्‌ हो जाना ही निद्रा है। समाधि-अवस्था में भी सन 
इन्द्रियों से अलग खिंच जाता है। किन्तु वह यौगिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। बिना यौगिक 
समाधि लगाये हुए ही मन का निरिन्द्रिय प्रदेश में चला जाना निद्रा है। इसलिये शिवादित्य 
कहते हैं-- 
“योगजधर्माननुय ही तस्य मबसो निरिच्ियप्रदेशावस्थान॑ निद्रा।” 
““सप्तपदाथी 
नोट--जीव की ठोन अवस्थाएँ होतो हैं-- (५ ) जाग्रति, ( ९ ) स्वप्त और ( ३ ) सषुप्ति 
जागृति अवस्था में मन, इन्द्रिय और आत्मा के संयोग से ज्ञान होता रहता है। स्वप्तावस्था में मन मिद्धा 
सामक नाड़ी में चत्ना जाता है जहाँ इन्द्रियों से उसका सरबन्ध विच्छेद हो जाता है । किन्तु तो भी आत्मा 
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के साथ उसका सम्पर्क बना रहता है। इसी कारण हमें स्वप्त ज्ञान होता है। किन्तु सुपुप्त्यवस्था में मन 
हतप्रदेश की पुरीतत्‌ नामक नाड़ो में प्रवेश कर जाता है, जहाँ आत्मा से'भी उसका सम्पर्क हट जाता है । 
ऐसो अवस्था में कुछ भी ज्ञान घद्दी रहता ! 





पदार्थधर्यप्ष॑प्रह में स्वप्रज्ञान के तीन कारण बतलाये गये हैं-- 


(१ ) संस्कार--जैसी भावना रहती है उसके अलुरूप स्वप्न दिखलाई पड़ता है । 
जैसे, कामी कामिनीविषयक स्व्त देखता है, लोभो द्रव्यविषयक स्वप्त देखता है । 


(२) घातुदोष--प्रकृति के अनुसार भी सप्नज्ञान होता है। जैसे, पित्त प्रकृतिवात्े 
पुरुष को अभिविषयक स्वप्न दिखलाई पड़ता है। कफ का भ्रकोप होने से जलविषयक स्वप्न 
दिखलाई पड़ता है। वात प्रकृति की प्रधानता होने पर आकाश में उड़ना आदि दिखलाई 
पड़ता है। 


(३) अहृष्ट--इसके कारण ज्ञात और अज्ञात, नानाविपयक स्वप्न दिखलाई 
पढ़ते हैं। इनमें कुछ ( जैसे, गजारोहण आदि ) शुभसूचक होते हैं और कुछ ( जैसे, गदेभा- 
रोहण आदि ) अशुभसूचक । 


जिस प्रकार अनुभव यथार्थ वा अयथार्थ द्ोता है, उसी प्रकार स्वृति भी यथाथे वा 
अयथार्थ होती है। प्रमा ( यथार्थ अनुभव ) की स्मृति यथार्थ होती है और अग्रमा ( अयथार्थ 
अन्लुभव ) की स्वृति अयथार्थ | स्वप्त-ज्ञान, को मी अयथाथ स्वति का एक प्रसेद सममना 
चाहिये। शिवादित्य अनध्यवसताय को संशय के अन्वगत, और ख्प्नज्ञान को विपयय के 


अन्तगत मानते हैं। 
-« (१८) प्रयत्ष-- 
#कत्तिः प्रयतः”? 


“-तकसंग्रद 


कार्य के आरम्भक गुण को अयत्न” कहते हैं। “संरस्पः और “उत्साह” इसके पयोय- 
घाचक शब्द हैं । 
प्रयत्न दो प्रकार का होता है-- 


(१) जीवनपूवेक--अथौत्‌ जो प्रयन्न आत्मा और सन के संयोग से उत्पन्न होता है। 


वैशेषिक दशेन 
लिन िलि कक मिल पक पक मिल 22 कट 
कन्द्णीकार-जीवन की परिभाषा करते हुए कहते हैं-- 
“सदेहस्यात्मनों विपच्यमानकर्मा धपप्तह्ितस्य मनसा सह संयोग: सस्बन्धः जौवनस ! 


अथीत अवशिष्ट कम का फल भोग करने के लिये सशरीर आत्मा का मन के साथ 
संयोग होना ही 'जीवन' कहलाता है। इस संयोग से उत्पन्न प्रयत्न को जीवनपूर्वक प्रयत्न कहते 
हैं । सुपुण्यवस्था में जो श्वासादि क्रिया होती है वह इसी प्रयत्न के द्वारा प्रवर्चित होती है । 


(२) इच्छादंपपूर्पेक--अर्थात्‌ जो प्रयत्न इच्छा या छेष के कारण उसन्न होता 
है। हित-प्राप्ति के लिये जो प्रवत्तिलमूक चेश की जाती है, वह इच्छापूर्वक प्रयस्त है। अहित- 
परिहार के लिये जो निबृत्तिमूलक चेष्टा की जाती है, वह द्वेषपूव॑क प्रयत्न हे । 

८हितसापनोपादानेषु ग्यत्ः ३ बछापूर्वकः ! हुःखसाधनपरित्याये अयत्नो द्वेषपूवैक:। 
“-न्य[० क० 

प्रयल्न विषय के अनुसार तीन प्रकार का होता है-- 

(१) विहित--जिससे धमस की प्राप्ति हो । यथा, दान । 

(२) विषिद्ध-जिससे अधम की प्राप्ति हो। जैसे, हिंसा | 

(३) उदासीन--जिससे न धर्म हो न अधर् । जैसे, शरीर खुजलाना । # 


प्रयत् ओर संस्कार --परिडत वरदराज संस्कार का यह लक्षण बतलाते ईँ-- 


 “यजातीय समुत्राचस्तज्वातीयस्य कारण । 
स्॒य॑ यस्तरद्विजातरीय: संस्कार: स गुणोगतः” 
“-तार्किकरक्षा 


इसको टीका करते हुए ग्रन्थकर्ता कहते हें -- 

“खोतादकसजातीयस्योत्रादक्ः स्वथ व्‌ तद्विबातीयों गुण: संस्कार हृति। यथा स्मृति 
हेतुः संस्कार: त अनुभवज्ञानजन्य: स्मृतिन्नानहेतुः स्वर्य न ज्ञानजातीय:। यथा वा वेग कर्मेज: 
कमेंहेतु: सवर्थं कम न मवति। यथा स्थि|तस्थाएकः वेश्नादिकर्मजन्य: वेश्वादिकिर्मकारण 
स्वयं च न कमेरूप:” 


# “प्रयत्नोंपि विदितनिषिद्धोदासीनविषयः ।"*““विहिचत्व॑ धर्मोत्पादकत्वस्‌ । निषिद्धत्वमपमोंत्पदिकतलस । 
उम्रयविपरीत्ततवमुदासीनखस्‌ ।” 
“-सप्तपदाथ्ी 


११ 


प्र भारतीय द्शंन परिचय 





'सतससर जन चन्‍ 


अथांत्‌ संस्कार वह गुण है जो ज्ञान वा कर्म का कारण होते हुए भी स्वय॑ ज्ञान वा 
कर्म का स्वरूप नहीं है। प्रयत्न और संश्कार में काय कारण सम्बन्ध है। 


( १६-२० ) छुख-हुःख मु 
सुख --अन्‍्तप्रभट्ट ने सुख की परिभाषा यों की है-- 


“पउर्वेषासनुकूलतया वेदनीय॑ चुलगू” 
--+तकेसंग्रद 

जो सभी को अच्छा लगे--जिप्तमें सभी को आतन्द मालूम हो--उसका नाम पुत्र! है। 

यो तो मोटा-मोटी काम चलाने के लिये यह परिभाषा उपयोगी है। किन्तु आकज्षञोचक दृष्टि 
से इसमें सुधार की आवश्यकता है; क्योंकि जो सुख एक के लिये अलुकूत्त होता है, वही 
दूसरे को प्रतिकूल जान पड़ता है। साधारण जीव विषय-सुख के द्वारा आकृष्ट हो उसके पीछे 
जान देते हैं, किन्तु महात्म! गण उसे तुच्छ समझ उसकी उपेक्षा करते हैं। साधुओं फो त्याग में 
आनन्द मिलता है, किन्तु ऋपणों को त्याग करने में प्राणत्याग-सा ही ढुःख होने लगता है। 
ऐसी अवस्था में 'धर्वेपाप्नुकृलनतय। वेदनीय” बसु किसे माना जाय 


इसलिये अन्नप्रभटट 'तर्कसंभरह-दी पिका! में खुख की दूसरी द्दी परिभाषा बतलाते हैं-- 
#पुस्यहमित्याधनुव्यव॒त्तायगर्य्य॑ चुखलादिकमेव बच्चा ए्‌ कू” 

अथोत्‌ जिस कारण आत्मा को »मं सुझ्ली हैँ” ऐसा अनुभव प्राप्त होता है, वही सुख 
है । इसको टोका करते हुए त्ीलकणठ कहते हैं-- 

“तनु स्वेपामनुकूज्ञवेद्वीयस्‌ हत्यादि यूल॑ सुखादिलकज्षण॒परं॑ न संबति परद्रव्योपभोगादि- 
जन्यपुरे साधूनां द्वेपरशेवादव्यापते रित्याशड्भायाुर्पहम्‌ हत्यादिपत्यक्षत्तिड तु ख ता दिकमेव ल क्षण यू 

सारांश यह कि पहली परिभाषा में अव्यप्ति दोष लग सकता है, किन्तु दूसरी निर्दोष है। 

सिठाई से आनन्द प्राप्त होता है तो क्या मिठाई सुख है ? नहीं। मिठाई सुख का 
साधन हो सकती हे, वह स्वतः सुख नहीं कही जा सकती | सुख चह है जो खतः 
( [7077शं०३॥।४ ) आनन्द॒दायक हो। जो परतः ( ॥%:67780%।9 ) आनन्ददायक हो वह 
यथार्थ सुख नहीं है। मिठाई हमें इसलिये अच्छी लगती है कि उससे जीभ को तृप्ति मिलती 


है। यदि मिठाई में र॒प्तिकारकता नहीं रहती तो हम उसे नहीं चाहते | इसलिये असली आनन्द 
तृप्ति में है न कि मिठाई में | यद्दी बात सभी उपभोग्य विषयों के सम्बन्ध में समझती चाहिये । 
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वे सुख के साधन द्रव्य हैं, इसलिये हम' उन्हें चाहते हैं, किन्तु स्वयं उन्हें ही सुख समझना 
भूल है । 
अतः शिवादित्य सुख की परिभाषा में “निरुपाधिक! शब्द भी जोड़ देते हैं -- 
“मुखत्वलामान्यव'चरुप/ध्यनुकूल वेध॑ सुखय 
--सप्तपदाथी 
सुख वही है जिसमें स्वाभाविक ( निरुपाधिक ) आनन्दृदायकता हो । 
प्रशस्तपाद सुख का लक्षण यह बतलाते हैं-- 


“अनुअहलक्षर्र घुसम्‌” 
-पदायघर्मसंग्रद 
जिसके प्रसाद से आत्मा गद्गदू हो उठे, नेत्रों में एक चमक आ जाय, शरीर पुल्लकित 
हो उठे, उसे ही 'तुस” ज्ञानना चाहिये। जिन विषयों के द्वारा पूर्व में आनन्दप्राप्ति हो चुकी 
है, उनके स्मरण से भी छुख होता है। ऐसे सुख को 'स्मृतिज” सुख कहते हैं। इसी तरह 
भविष्य में प्राप्त होनेवाले अभीष्ट पदार्थों की कल्पना में भी सुख होता है। ऐसे सुख को 
संकल्पज? सुख कहते हैं । 
सुख दो प्रकार का माना गया है--( १) 'सांहारिक' और (२) स्वर्याय । सांसारिक 
सुख “प्रयत्न साध्य” ओर स्वर्गीय सुख (छापान? होता है। 


“अयत्नोत्पाचताधनाएरी न सुख सांप्तारिकस । 
इच्छामात्राधीनसापनताध्यं घुख॑ स्वगः ४? 
“+सप्तपदार्थी 


दुःख-- 
“प्रतिकूलतया वेद्नीय॑ दुःखमू” 


सुख का ,उलटा दुःख है। जिससे आत्मा विषण्ण हो जाय, दीनता का भाव “उत्पन्न 
हो, उसे दुःख जानना चाहिये। प्रशर्तपाद ने कहा है-- 
“उपघातल क्षय दुःखय 
-“पदार्थपमसंभद 


अतीत अनिष्ट के स्मरण से स्मृतिज दुःख और अनागत अनिष्ट की झाशह्ा से संकल्पछ 
दुःल दोता है । 


पे भारतीय दशेन परिचय 


( २१ ) इच्छा-- 
“इच्छा कामर 

किसी वस्तु की कामना को इच्छा कहते हैं। जो वस्तु अभी प्राप्त नहीं है, वह ( अपने 

लिये था दूसरे के लिये ) प्राप्त हो जाय, ऐसी भावना ही इच्छा? है। 
"स्वार्थ पराथ वाज्याप्तप्राथनेच्छा” 
--पदार्थधर्मसंभह 

इच्छा ही के द्वारा किसो कार्य में प्रवृत्ति होती है; इसलिये धर्म और अधर्म दोनों 
का मूल इच्छा है । 

इच्छा के विषय अनन्त हैँ। भोजनविषयक इच्छा का नाम अभिलाष” है। मैथुनेच्छा 
को “काम? कह्दते हैं। किसी वस्तु में निरन्तर आसक्ति का नाम 'राग' है। भविष्य में कोई 
कार्य करने की इच्छा को संकल्प” कहते हैं। परदुःख निवारण की इच्छा 'कारुएय” कहलाती 
है। विषयों को त्याग करने की इच्छा 'ैराभ्य' है। दूसरों को वंचना करने की इच्छा का नाम 
“उप है। अन्तःकरण को शुप्त रखने की इच्छा भाव” कहलाती है। इनके अतिरिक्त क्रिया- 
भेद के अनुसार इच्छा के मिन्न-मिन्न प्रभेद मिन्न-मिन्न नासों से प्रसिद्ध हैं। जैसे--करने की 
इच्छा को “चिकीर्षा” कहते हैं| लेने की इच्छा को “जिश्नत्ता” कहते हैं। 

आत्मा और सन के संयोग से--छुख वा सुख की स्वृति के कारण--इच्छा उत्पन्न 
होती है | - 
(२२ ) ह्ेष- 

“जलनात्मको द्व॑ पः 
“-पदाथेपमेसंपद 
जिसके द्वारा आत्मा दगँ्ध-सा हो जाय उसे ट्वेष कहते हैं । 
प्रशस्तपाद कहते हैं-- 
“यर्मिन्‌ सति प्रब्वलितमिवात्मानं मन्यते स॒ दे पश? 
* --परदार्थपर्मसग्रह) 

आत्मा और सन के संयोग से-ठु.ख वा दुःख की स्ठृति के कारण-हष उत्पन्न होता है। 

इच्छा की तरह छवष अयत्न, स्पृति और घर्माघर का मूल है। उसको में मारूँगा?-- 
ऐसा प्रयत्न हेप हो के कारण होता है। छेप स्मृति का भी कारण द्वोता है, क्योंकि जो जिससे 
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ऐन 


ढ्वेष रखता है उसका निरन्तर. स्मरण रखता है। निर्दोष व्यक्तियों से हेष करना अधम है। 
धर्मरत्ार्थ आततायियों और अत्याचारियों से ठेष करना घम दे । 


क्रोष, द्रोह, मन्यु, अक्षमा और ऋमप ये हेष के भिन्न-भिन्न प्रभेद हैं। न्‍्यायकन्दलीकार 
: इनके निम्नलिखित लक्षण देते हैं-- 





अर चतिफ्रीिलीिरी डीबी की धीमी सीजन 





“शरीरेन्द्रियादिविकार हेतु। क्षयमात्रभावी द्वे प५ कोष: 


जिस क्षणिक छेष के द्वारा शरीर और इन्द्रियों में विकार उत्पन्न हो जाता है उसे 
क्रोध! कहते हैं । 


“अलतच्ितविकारथिरानुवद्धायपकारापतध्तानो द्वे पो द्रोह:”? 


वह चिरसंचित हष जो बाहर से लक्षित नहीं होता, किन्तु अनन्त: दूसरे को हानि 

पहुँचाता है, 'द्रोह! कहलाता है । 
८अपक्तस्य प्रत्यपफारासमथस्यान्तनियुदो हे पो मनु?! 

अपकारी का बदला नहीं चुका सकने पर भीतर-ही-भीवर जो हेष सुल्ञगवा रहता है 

उसे “भन्यु? कहते हैं । 
“परगुरुद्व पो5क्षमा” , 
दूसरे का उत्कष देखकर जलने को 'अक्चमा? कहते है । 
“स्वगुसपरिभवततमुत्यों हू पो;मर्षे:? 
दूसरे से अपनी हीनता पर कुद़ने को “अमष? कहते हैं । 


( २३-२४ ) धर्मोधमें-- 
धर्म--धर्म की व्याख्या करते हुए प्रशुस्तपादाचाये कहते हैं |-- 


“पमेंः पुरुषगुणः । कत्तुः प्रियहितमोक्तहेतुः अतीचजियोध्नयपुलसंविज्ञान विरोधी 
पुरुषान्तश करणसे यो यविशुद्धभिप्तन्धिजः वर श्रिसिस्ां प्रतिनियतत्तापननिमि त्तः |? 


“>पदार्ेबमेसंग्रह 
अथोत्‌ धम्म आत्मा का गुण है। जिसके द्वारा कर्ता को सुख, सुखसाधन अथच मोक्ष की 
प्राप्ति हो सके उसीका नाम घर्म है। घर्म अतीन्द्रिय है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकदा । 


धर्म की उत्पत्ति अन्तःकरण में विशुद्ध भावों तथा पविन्न संकल्पों के द्वास द्ोती है। धर्म का 
फल 'है चुखग्रां्त | अन्तिम सुख भोग चुकने पर धर्म निःशेष हो जाता है। 


ष्द्‌ भारतीय दशेन परिचय 
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धर्म दो प्रकार का होता है--( १ ) प्वामरान्य और (२) विशेष | 

सामान्य धर्म वे हैं जो सबके लिये समान भाव से विहित दं- यथा, भ्रह्वित्ता, परोपकार, 
सत्य, अह्यवय्यें, दया, क्ञमा, शुचिता इत्यादि। विशेष धर्म वे हैं जो वर्ण-विशेष अथवा 
आश्रमविशेष के लिये उपदिष्ट हैं। यथा-ज्राह्यण के लिये यज्ञानुष्ठान, क्षत्रिय के लिये 
प्रजापाह्मन, वैश्य के लिये कृषि-बाणिण्य, शूद्र के लिये सेव्राकर्म । इसी तरह बत्रह्मच्याश्रम 
में शष्ययनादि, ग्ृहस्थाश्रस में दान, भातिथ्य आदि, वानग्रस्थाश्रम में वनवातप्तादि, तथा 
संन्यासाश्रम में योगचर्याद आदिष्ट हैं । 

सामान्य तथा विशेष धर्मों का अनुशासन श्रुति, स्मृति भादि अन्थों में पाया जाता है। 

उपयुक्त साधनों के द्वारा, निष्काम भाव से कर्ततव्य-पालन करने पर मन का आत्मा के 
साथ जो संयोग द्वोता है, उसी से धर्म की उत्पत्ति होती है। 


अधमे-यह भी आत्मा का गुण है। जिसके द्वारा कत्तोी का अहित द्वो, जिससे 


हुःख की प्राप्ति हो, वही अधर्स है। यह भी धर्म की तरद्द श्रप्रत्यत्ष होता है। अन्तिम दुःख 
भोग करने से अधर्म का क्षय हो जाता है ।# 


जिस प्रकार धर्म के साधन शाझ्म द्वारा विहित ( अनुमोद्ति ) हैं, उसी प्रकार अधर्से 
के साधन शाज्ञ-द्वारा निषिद्ध ( वर्जित ) हैं। धम के जो साधन . बतलाये गये हैं, उनका प्रति- 
कूल आचरण करना दवी अधरंजनक है। जेसे--हिंता, अन्त ( भूठ ), स्तेय ,( चोरी ), 
परद्रोह आदि । 


व्यापक और श्रव्यापक गुणु-- गुण या धम दो प्रकार का होता है-- 


(१) स्वाश्रय व्यापक-“जो अपने अधारभूत द्वव्य के स्वदेश में विद्य्रान रहे 

जैसे, रूप । इसे “व्याप्यवृत्ति धर्म” कहते हैं। इसकी परिभाषा है-- 
“सवप्तमावाषिकर णात्यन्ताभावाग्रतियोयी धर्म” 
. अथीत्‌ ऐसा धर्म जो अपने आधार या अधिकरण के सर्वोक्ञ में व्याप्त रहे; अधिकरण 
के किसी देश में ज्लिसका' अभाव नहीं हो। घट में जो रूप है, जल में जो रस है, अग्नि से 

जो उष्णुता है, यह सब व्याप्यवृत्ति धर्म है। 

(२) अव्यापक-जो अपने आधार के केवल एक देश में विद्यमान रहे । जेसे-- 
वृक्ञकपि संयोग! । यहाँ कपि का संयोग वृक्ष की केवल एक शाखा के साथ है, नकि सम्पूरा 


# “अधर्मोडपि आत्मगुणः । कत्तु रहितप्रत्यवायहेंतुरतीन्द्रियोध्न्त्यदुःखसंविशानविरोधी ।” 
“>पदार्थ-पर्म-संगद 


् 
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वृक्ष के छाथ। उसी उक्त के देश-विशेष भें संयोग का भाव दै और देशान्तर ( अन्य भाग ) में 
संयोग का अभाव । ऐसे घम को “अव्याप्य वत्तिधर्म” कहते हैं । 

संयोग, विभाग, सुख, दुःख, हेष, संस्कार, धर्माधर्म और शब्द ये गुण अव्यापक होते 
हैं। बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न, ये तीन गुण उभ्रयरूप होते हैं। ईश्वराश्रित होने से व्यापक, 
तथा ज्ञीवाश्रित होने से अव्यापक्र होते हैं। शेष गुण व्यापक होते हैं ।४ 
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# संयोगविभागसुख दुःखद्वंप हंस्कारपर्माधमंशब्दाः अ्व्यापका:। बुदच्छाप्रयत्नाः उसयरूपाः। श्न्‍्ये स्वाअयव्यापका: | 


श््व््नोरप टी थी । 





| 
कम 
[ कर्म का लक्षय--कमे के प्रमेद ] लाज् 
कम का सतक्षण--महर्पि कशाद्‌ कर्म का लक्षण करते हुए कहते ६-- 


॥तकद्रव्यभगुण संयोगविधायेणनपेत्तकारदामिति कर्मश्ज्तराय्‌” 
“-बै० सू० ( १११७ ) 
अथीत्‌ फर्म वह है जो एक ही द्रव्य का आश्रित रहे, रवय॑ गुण से रहित हो और संयोग- 
विभाग फा निरपेक्ष कारण हो । 


अब एक-एक शब्द पर विचार की जिये-- 

(१) एकद्रव्यम-कर्म भी गुण की तरह द्र॒व्याश्रित होता है। जिस प्रकार नौलत्व 
आदि गुख द्रव्य से प्रथक्‌ नहीं पाये जा सकते, उसी प्रकार गमन प्रभ्नति कर्म भी द्रव्य से 
प्रथक्‌ नहीं पाये जा सकते | किन्तु गुय और कम में एक भेद है। संयोग प्रश्न॒ति कुछ गुण 
ऐसे होते हैं जो भनेकद्वव्याश्रित होते हैं । अथीत्‌ वे एक ह्वी द्रव्य के अन्तर्गत नहीं रहते । 
जैसे अप्रि-इन्धन का संयोग लीजिये | यहाँ संयोग केवल अप्रि श्रथवा फेचल इन्धन में नहीं 
है । यह उस्यनिष्ठ गुण है। किन्तु कर्म में यह बात नहीं पाई जाती । वह सदा एकनिष्ठ द्वी 
होता है। अर्थात्‌ एक कर्म एक द्वी दृव्य में रहता है। कोई भी, कम ऐसा नहीं जो एक साथ 
दो द्रव्यों का आश्रित कहा जा सके । अतः कर्म के लक्षण में एकद्गव्याश्रितल कहा गया है| 

(२ ) अगुणम्‌--जिस प्रकार शुण स्वयं किसी शुण का आधार नहीं होता उसी 
प्रकार कम भी गुज का आधार नहीं होता। गुणवान्‌ वा कमवान द्रव्य में गुण रहता है, 
स्वयं गुश वा कम में नहीं । अतः कर्म भी गुण की तरह रवय॑ गुण-रद्दधित है। इसीलिये के 
की परिभाषा में 'अगुदम्‌! शब्द आया है। 


वैशेषिक दर्शन छः 


धडडे * अत क; से औी डी, 'नीजीनज: बदली री, सतत ७५ पीजी जीत 3७ > 3 


(३) संयोगविभागेणवरपेन्ञकारणम्‌--किन्तु गुण और कर्म में एक भारी अन्तर 
है। गुण कभी संयोग या विभाग का कारण नहीं होता; किन्तु कम संयोग-विभाग 
का चरम कारण होता है ।$ संयोग, विभाग और वेग--ये तीनों गुण कम ही के ढारा उत्पन्न 
होते हैं। + जैसे, कर्मंविशेष के द्वारा वाण में वेग उत्पन्न होकर धनुष से उसका विभाग तथा 
पदाथोन्‍्तर के साथ संयोग होता है । 

नोट--किन्तु संयोग का क्वारण संयोग भी तो हो सकता है। जैसे पाँव में जूता पहनने से शरीर 
और जूते का सयोग होता है। यहाँ चरण-पादुका-सयोग से शरोर-पादुकान्संयोग हुआ है | यह संयोगज 
संयोग है। तब संयोग का एकमात्र कारण कर्स ही कैप्ते माना जा सकता है? इस शंका का 
समाधान करने के लिये शिवादित्य ने संयोग-विभाग के पूर्व “आधद्यः शब्द भी जोड़ दिया है--- 


५कृ कर्मलजातियोगि झायसंयोगविभाययोरस्रमवायिकारण चेति।” 
--सप्तपदार्थी 
अर्थात्‌ कम॑ वहो है जो प्राथमिक संयोग-विभाग क्वा प्रवर्तक कारण दो। अलुवर्च्ती संयोग या 
विभाग संयोगज या विभागज भो हो सकते हैं। किन्तु मूल संयोग या विभाग कर्म ही के हारा हो सकता 
है, अन्यथा नहीं । 


प्रशस्तपादाचाय्य ने कर्म के इतने लक्षण गिनाये हैं-- 


(१) एकद्र॒व्यव॒स्थ, (९) अग्ुणवक््च, (३) संयोग विभाग-निरपेक्षकारणत्व, 
(४) मूर्तंद्रव्यद॒त्तित्त, (५) चणिकत्व, (३१) शुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नसंयोगजत्व, 
(७) स्वकाय संयोगविरोधित्व, (८) असम्रवायिकारणत्व, (६) स्वपराश्रयसम- 


वेतकार्यारम्भकत्व (१० द्रव्यानारश्भकत्व (११) समानजातोयानारम्भकत्व 
(१२) प्रतिनियतजातियोगित्व । 


इनमें आदि के तीन लक्षणों का वणन पहले द्वी किया जा चुका है। यहाँ अवशिष्ट की 
व्याख्या की जाती है। 


(१) भूत्त द्ृव्यहत्तित्व--कर्म द्रव्य में ही रहता है। किन्तु वह सभी द्र॒व्यों में नहीं पाया 
जाता। आकाश भ्रश्न॒ति निराकार द्रव्य | निष्किय होते हैं। जो अमूत्ते अथौत्‌ निराकार है 


# “संयोगविभागाश्व कर्मंणाम? ( ११३० ) 
न संयोगविभागवेगानां कमें समानम” ( १॥१॥२० ) 


4 “दिकालावकाशज्ब॒ क्रियावेधर््यात्रिष्कियाणि” ( ५२२१ ) 
श्र 





॥ 
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उसमें कर्म कैसे होगा ? कर्म केबल साकार अथौत्‌ मूत्ते द्रव्यों में ही हो सकता है। अतः प्रथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और मन--ये पंचमूत्त ही कम के आधार द्रव्य हैं । 


(२) क्षणिकत्व-जितने कर्म हैं वे सभी ज्षणिक होते हैं। अथोत्‌ कुछ द्वी क्षणों तक 
ठहस्ते हैं। एक क्षण में क्रिया की उत्पत्ति द्ोती है। दूसरे क्षण में उसके द्वारा विभाग होता 
है। तीसरे क्षण में उत विभाग के कारण पूर्ववर्ती संयोग का नाश द्वोता है। चौथे क्षण में 
नया संयोग होता है। तदनस्तर (पाँचवें क्षण में ) क्रिया का नाश हो जाता है। छः 
इस तरह सभी क्रियाएँ उत्पन्न होकर चिल्ीन हो जाती हैं। कोई भी कर्म नित्य श्रथवा 
चिरस्थायी नहीं रहता। 


(३) मुरुत्वद्रवत्वप्यत्नसंयोगजत्व “कम इतने कारणों से उतपन्न होता है-- 
(१) पवल, (२) संयोग, ( ३ ) गुर्ल, (४ ) द्रवत्व । 

( क ) प्रथत्--मैसे आत्मा के प्रयत् से हाथ में कम उत्पन्न होता दै। 

(ख ) संयोग--जैसे, वायु के संयोग से ठुण में कर्म (हिलना आदि ) उतपन्न 
होता है।]. 

(ग) गुरुतत--जैसे, सारीपन के कारण (बृक्ष का संयोग छूट जाने पर ) फल 
नीचे गिर पड़ता है । ८ 

(घ ) द्रवल--जैसे, द्रवत्व के कारण पानी में बहने की क्रिया होती है ।+ 

कुछ कम ऐसे भी हैँ जिनका कुछ विशेष कारण नहीं बतलाया जा स्कता। जैसे, अग्नि 
की शिखा स्वभावत: ऊपर की ओर जाती है। ऐसा क्‍यों होता है ? सृष्टि के आरम्भ में जो 
अगुओ में कर्म ( स्पन्दनक्रिया ) होता हे वह किस कारण से उत्पन्न होता है ? शरीर में 
रक्तसंचालन ओर श्वासादि क्रिया क्‍यों होती है? इनका उत्तर यही है कि ये कर्म अह्ष्टअन्य 
हैं। अच्ष्टशक्ति से प्रेरित हो ऋर ही ये कर्म सम्पादित होते हैं । १८ 


«किया, क्रिपातों विभाग, विभायायूब॑देशसंयोगनारः, पूर्वरेशसंयोगनाशाद उत्त रदेशसयोगोत्पत्ति,, ततः कियानाराः । 
१ "आत्मसंयोगप्रयत्ताभ्या इस्ते कर्म” ( शाशर ) 

+ ठतपऐे कम वायुसंयोगात/  (धाशशड ) 

+ “संदोपामावे गुदवात्‌ू. पतनम्‌ [६ शश७ ) 

| दबताय स्यन्दनम्‌” (भार४ ) 

४अग्नेह्यू दव्वर्त दाय॑ र्तियेकूयवनमणुनां मनप्तश्याबक्मोइ्ट कारितानि ।” ( ५२१३ ) 


वेशेषिक दशेन ६१ 


पका 2 >न एल जीपटी उमरिया. री रीषमी जी मी पी मनमनमा मा नी जज 


(४ ) स्वकायेसंयोगविरोधित्व--कर्म के द्वारा पूर्वेंसंयोग का नाश होकर परसंयोग 
की उत्पत्ति होती है। आपके हाथ में यद्द पुम्तक है। इसको आप ठेबुल पर रख देते हैं । 
इस क्रिया के द्वारा पुस्तक का संयोग आपके द्वाथ से छूटकर टेबुल के साथ दो जाता है। 
यह नवीन सम्बन्ध स्थापित होते ही कर्म का अन्त हो जाता है। इसलिये यह नवीन 
संयोग जिस कर्म के द्वारा प्रसृत द्ोता है उसीका भन्तक भी होता है। अथवा यों कहिये 
कि कर्म अपने कार्य के द्वारा ही नाश को प्राप्त होता है ।& जिस प्रकार बीज अंकुर को 
पैदा कर स्वयं नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कार्य ( नवीन संयोग ) 
को जन्म देकर स्वयं मर जाता है। इसीलिये कणाद कहते हैं-- 

“कार्यविरोधि कर्म! 
--+१।१।१४ 

(४) 'असमवायिकारणत्व--संयोग-विभाग का कारण कस दी होता है। इसलिये 
कर्म में कारणत्व रहता है। यह फारणत्व किस्त प्रकार का है? कर्म उपादान कारण तो हो 
नहीं सकता; क्‍योंकि एकमात्र द्रव्य ही उपादान ( +समवायि ) कारण हो सकता है। ऊखल 
में मूसल का संयोग ( श्रभिघात ) होता है। यहाँ ऊखल-सूसल उपादान कारण हैं । किन्तु 
सूसल सें कर्म होने से दी यह संयोग दोता है। इसलिये बह कम इस संयोग कार्य का 
असमवायिकारण है। 

(६) स्व प्राश्यसमवेतकायाँ रम्भकत्व--कर्म के दारा संयोगादि कार्य का आरम्भ 
होता है। यह कार्य ( संयोग ) स्वाश्रत भी होता है और पराश्रित भी । अथौत्‌ जिस द्रव्य में 
यह कर्म हुआ है उसमें, ओर जिसमें यह कस नहीं हुआ है उसमें, दोनों में इस संयोग की 
वृत्ति हो जाती है। जैसे कस हुआ सूसल में | किन्तु उस कसे का फल्न ( संयोग ) ऊखल और 
मूसल्न दोनों को मिलता है। अतणएव के से उत्पन्न काय उस के के आश्रयभूत द्रव्य तथा 
द्रव्यान्तर दोनों में समवेत रहता है । 

(७ ) समानजातीयानारम्भकत्व--द्ृव्य और गुण सजातीयारम्भक होते हैं। अथौत््‌ 


एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को और एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न कर सकता है || किन्तु इसी तरह 
एक कस दूसरे कस को उत्पन्न नहीं कर सकता। कर्स से कस की उत्पत्ति नहीं होती । 





० “स्वकायमेव कर्मणोनाशकमित्याए। कार्येणोत्तरसंयोगरुपेण झतो यो विरोधो नाशस्तद्वत्‌ कर्मेत्यवै:” 


--जयनारायण तकपंचानन 
| श्स बात को भ्रच्छी तरद सममने के लिये कारण-कार्येबाला प्रकरण देखिये। 


म दृस्पाणि द्वव्यान्तरमारभन्ते, ग्रुणाश्व गुयान्तरम्‌। ( १११० ) 


(६। 


के 


भारतीय दशन परिचय 


| कमवार्य ने विधते ।! 
(शाह? ) 


इस थात या सगधन करते हुए श्रीपराचाये पते है कि यदि कस में दर्भान्यरोल्ादकना 
मानते है तो चनगथा था जाती है; क्योंकि एक परम दूसरे कर्म को उत्पन्न फरेगा, दूसरा 
मीमरे थी, मीमरा चौथे यो, दस प्रकार पर्कों का ऐसा तोता चेंघध आायगा जिसका फभी झन्त 
हो हीना पसंभय हैं। पमी हालन में यदि झाप एक दफ़े चलता शुर कर दें तो किर कभी 
विराम ही नहीं की सफता । लिये कम में कमजनन का सामथ्य मानना दोषावह है 


यदि यश 7एह ज्ञाय फि इच्छा और प्रयन् के विरत होते पर चलने को क्रिया समाप्त 
हो जाती हैं तो इससे भी हम्मारा ही पत्न पुष्ठ होता! ; क्योंकि दसस यह सिद्ध होता है कि 
घने शी क्रिया प्रगय पर अ्वलम्वित है नकि प्रथम पद्विज्लेप कर्म पर। परवर्ची पदवित्तेप 
* पी हपार प्मम्साध्य £ लिस प्रकार प्रारम्भिक पदविक्षेप, उनमें पौर्यापय होते हुए भी 
रिशन्कास माय नी 7 । यदि बम ही यमभें वा वपाइक दवीता तो फिर झादि फग की उत्पन्ति 
प्रसहीती ? तीर अच्तिम फ्ग से भी वगे फो उत्पत्ति क्यों नहीं होनी | उसलिये परम को 
सम्णतीस [ य्गोन्‍तिर ) शा धारक नहीं समझना चाहिये । १ 


( ८) द्र्यानार म्मकत्य-- रगे से दत्य की उत्पत्ति नहीं हो सफती 


गन द्ब्याएाँ कम 
( ११२१ ) 


कायदडाय ऐी फियसि भश्ययों 


न डर 


संयोग से दोनी है। किन्तु अवययों का संयोग होते 
ही एम या विनाश हों जाता है डसक्षिये कायदरय की दन्पत्ति के समय कम फा अभाव 
गा है और जब प्रद्पारंभ के समय कर्म का अग्तिय्य दी नहीं रहता सव फिर उसे द्रब्यारस्भक 


श्र 


दर्मीक्ए शागग जा माता है. अतएय शिस प्रकार झस, बम या कारश नहीं कहा जा सकता, 
उसी प्ररध यह द्रग्य पा पारश भी नाते पा श्वा सकता । 
है आई श हुंटपिटाविनों गुर हरिदिलिपत मर हदादव छ्धापह फटनिविदा रनों दशक मु वढि वेप हद 


श्र 
इच्छा चंदा ओलटिक रोक ाक ाप दि क्षा+ 7 पड ) 


ननशयहम्दाा 
| पदाएलइ में ६ काडिलरों ज् आवडि दर्शीशाह अद धा+श्व।) अपह़ाऱिह दृ्णाफ्रर ढ़ बड़े 


च् का शी 
हु इच्र हु हद न्भ्् च्जुं बह हु।। हुए का है वन. १] ०-६७ 


+ बन मल का कप 3८22 
| #रंशई ।/ संट्न्‍ाओिए, के » ऊ दिलुलाय है 


हि "है 2 
की ढ्य हि] ३ 8 क। ४ 


वैशेषिक दर्शन ध्प् 


जीन जीनीजीजीनी जीन सीनी *ीीजीजीली_नजी 
नीजीसीजी 2समसजीजमज जीत जी खितनशानीडरडच टच लड 7४४ 


(६ ) प्रतिनियतजातियोगित्व--उस्केपण, अव्षेपण प्रश्नति जितने कर्म हैं उनमें 
दिशासेद को लेकर क्रियाभेद निरूपित किया जाता है। # किन्तु उन सभी क्रियाओं में 
'कर्त्व” ज्ञाति समचेत रहती है। अथोत्त्‌ द्रव्य और गुण की तरह कम का भी जातिघटित 


लक्षण दिया जा सकता है | 


७ रे 
कम के प्रभेद्‌-- कर्म पाँच प्रकार, का माना गया है-- 


“( १) उत्दोपणाम्‌ (२) भवक्षेपएम्‌ (३) भाकुखनस्‌ (४) प्रसारण म्‌ (३) गसनय 
इृति कमाणि । 


--बै० सू० ११७ 
यहाँ प्रत्येक का वर्णन किया जाता है। 
१ उत्तेपणु--- 


“उद्धवेदेशसंयोगहेतुः उत्तोपणम” 
--त० सं० 
जिस कर्म के द्वारा ऊपरी प्रदेश के साथ संयोग होता है, वह “उत्दोपण” कहलाता है। 
सीधे शब्दों में उत्लेपण का अर्थ है ऊपर उठना। पक्षी का ऊपर उड़ना, गेंद का ऊपर उछलना 


आदि उत्लेपण के उदाहरण हैं। इस क्रिया के द्वारा ऊपरी प्रदेश से संयोग ओर निचले प्रदेश 
से विभाग द्ोता है। 


२ अवक्तेपणु---- 
“अधोदेशसंयोगहेतु: अवद्येपर[म्‌ 
ण्ण्ण्ण्ण्णे रो, 
जिस कर्म के द्वारा निचले प्रदेश के साथ संयोग होता दे उसे “अवक्षेपण” कहते हैं। 
अवक्षेपण का सीधा अर्थ दे नीचे गिरना। पेड़ से फल्न का गिरना, नीचे कूदना आदि 


अवत्तेपण के उदाहरण हैं। इस क्रिया के द्वारा निचल्ले प्रदेश से संयोग और ऊपरी प्रदेश से 
विभाग होता है । 


३ आंकुश्चन--_> 


“शररस्य सनचिइष्टस॑योगहेतु: आकुश्वनस्‌ ।” 
् न्‍न्‍-तें, से, न, 
# दिग्विशिष्टकायौरम्भकत्वं च विशेष: |, 
--पदायेधम छंग्रह 


६४ भारतीय दशन परिचय 


हू #मजाम न्भजी हे नी अजीज जी-> 


आकुश्चन का अथ है सिकुड़ना या संकुचित होना। इस क्रिया के द्वारा शरीर से और 
भी सन्निक्ृष्ट प्रदेश फे साथ संयोग होता है । कछुए का अन्ज समेटना, लाजवन्ती के पत्तों का 
सिकुड़ना आदि जाकुश्चन के उदाहरण हैं। इस क्रिया के द्वारा आन्तरिक प्रदेश से संयोग और 
वाह्य प्रदेश से विभाग दोता है। इसी क्रिया के द्वारा ऋजु (सीधी ) वर्तु कुककर कुटिल 
( ठेढ़ी ) हो जाती है । 
8 प्रसारणु>*«« 


“विग्रइष्टत॑॑योगहेतुः प्रतारतुम्‌” 
“-र, सं, 


प्रसारण” का अर्थ है फेलना। इस क्रिया के द्वारा विप्रकृष्ट ( दृरवर्ती ) प्रदेश के साथ 
संयोग होता है। लता का फेलना, नदी का झाप्लावित होना आदि इप्तके उदाहरण हैं। 

५ गमनस-+-- 

“यदनियतदिकृप्रदेशसंयोगविभागकारण तद्गमनमिति” 
पदायबमसंग्रद 

गमन से साधारण चक्षनात्मक क्रिया का बोध होता है, जिसके द्वारा एक स्थान से 
विभाग और दूसरे स्थान से संयोग द्ोता है। इसमें किसी नियत दिशा का निधोरण नहीं रहता। 

उपयुक्त चतुर्विध कर्मों के अतिरिक्त और जितनी भी क्रियाएँ हैं, वे 'गमन' के अन्तर्गत 
आ जाती हैं |# 

यहाँ एक प्रश्न उठता है। सभी क्रियाएँ तो गसन के अन्तगत ही आ सकती हैं। फिर 
कम के पाँच सेद क्यों माने ज्ञायँ ? और, अगर कार्यभ्रेद के अनुसार वर्गीकरण ही किया 
जाय तो फिर प्रवेशन ( घुसना ), निष्क्मण ( निकलना ) आदि भी भिन्न-मिन्न कर्म क्यों नहीं 
साने जायें ? इस प्रश्न को लेकर प्रशस्तपाद ने खूब द्वी,विस्तृत विवेचना की है। उपयुक्त 
कस का वर्गीकरण द्ग्विशेष के अनुसार किया गया दे। उत्लेपण, अवक्षेपण आदि का भेद 
सहज ही दृष्टिगोचर दोता है। अतः, ये अवान्तर भेद प्रत्यक्षसिद्ध हैं | प्रवेशन, निष्क्राण आदि 
कार्यों के भेद भी स्पष्ट हैं, किन्तु उनसें किसी नियत दिशा का निधौरण नहीं रहता। अगत्न- 
बगल, ऊपर-नीचे सब ओर प्रवेश किया ज्ञा सकता है। अतः, ऐसी क्रिया््ों को कर्म के मिन्न- 

भिन्न प्रभेद सानने से वर्गोकरण में संकरता ( 07088 ०0४४४7008007 ) आ ज्ञायगी । 


# “ अन्यत्‌ सर्वे गतनम्‌ (” 
“ते, सं. 
“अमर्ण रेचन स्पन्दनोद्धवेज्वलनमेव व । 
ति्ग्गम्नमप्यत् गमनादेव लबम्यते |” 
ब्न-मे, प्‌, 


सामान्य 


[ सामान्य का अथै-..सामान्य के लक्षण --सामान्य के पमेद--सामान्य और जाति ] 


सामान्य का अथे-- 
“ज्ित्यमेकमनेकनुगत सामान्यम्‌” 
--तकेसंग्रह 

घामान्य का शअरथ है जाति, जो समान रूप से वहुत-सी वस्तुओं में रहे । जैसे -गोतत । 
संप्षार में गायें बहुत-सी हैं, किन्तु योत्व ज्ञाति एक ही है। जाति स्वतः एक होते हुए भी अनेक 
व्यक्तियों में समवेत रहती है । गायें पेदा होती हैं और मर जाती हैं, किन्तु 'गोत्व” जाति का 
कभी विनाश नहीं होता । जब एक भी गाय पैदा नहीं हुई थो तब भी गोत्व जाति थी । और, 
यदि सभी गायें संसार से लुप्त हो जाये तब ॒भी गोत्व ज्ञाति बनी रहेगी। व्यक्ति आत्ते हैं और 
चत्ते जाते हैं, किन्तु जाति नित्य-शाश्वत बनी रहती है । 


अतः, जाति के दो प्रग्मुख लक्षण हँ--(१) वित्यल और (२) भनेक्नर मवेतत्व । 
घट-पट आदि कारय-द्रव्य भी अनेकप्तमवेत हैं, किन्तु वे नित्य नहीं हैं, अतएबं सामान्य नहीं 
कहे ज्ञा सकते | आकाश का परिम्ताण नित्य है, किन्तु उत्तदी दृत्ति एकप्ात्र व्यक्ति ( आकाश ) 
में सीमित है, अथोत्‌ वह अनेकसमवेत नहीं है। इसलिये उश्चको जाति संज्ञा नहीं हो 
सकती ।& जाति सें नित्यलल के साथ-साथ अनेकसमवेतत्व का होना आवश्यक हे। अतएब, 
सामान्य का निरूपण करते हुए विश्वनाथ पश्चानन कहते हैं-- 


“नित्यले सरति अनेकसमचेतलम्‌ ( जातित्वस ) 
““सिद्धान्तमुक्तावली 
सामान्य नित्य, एक ओर अनेकसमवेत होता है । 
"साम्रान्य॑ नित्यमेकमनेकप्तमवेतत्य 
““सप्तपदाथों 
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# “पकन्यंक्तिमात्रवृत्तित्तु न जातिश!|. «“-प्ि० झु० 
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इस परिभाषा की व्याख्या करते हुए जिनवद्धेन छूरि प्रत्येक शब्द की आवश्यकता यों 
दिखाते हैं 8 

(१) अनेक वृत्ति--इस शब्द से कर्म और रुपादि शुण छेंट जाते है, क्योंकि वे 
एकद्रव्याध्ित होते दूँ । एक द्वी फर्म या रूप दो चस्तुओं में नहीं रद सकता । 

(२) नित्य--किन्तु संयोग, विभाग, एथक्त्व पश्ृत्रि कुछ शुण ऐसे भो दे जो एक 
होते हुए भी भनेकानुगत द्ोते ६। अतः, उनसे घामान्य फा विभेद जताने के लिये “नित्य! 
शब्द जोड़ा गया है। संयोग आदि गुण अनित्य होने के कारण छट जाते हे । 


(३ ) तमवेत-किन्तु अत्यन्ताभाव में अनेकवृत्तित और नित्यत्व ये दोनों गुण 
मोजूद हैं। भात्मा आकाश नहीं है, यह भ्रत्यन्ताभाव उभयनिष्ठ और नित्य हे । किन्तु इसे 
सासान्य नहीं कटद्ट सकते। सामान्य अपने झ्याश्नय में समवेत रूप से रहता दे ; किन्तु भभाव 
का किसी चस्तु से प्मवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता। इसलिये साधारण बृत्ति से विशेषता 
लक्षित करने के लिये 'ध्षमवेत” शब्द आवश्यक दे | 

(४ ) एक--किन्तु नित्य द्रव्यों के प्थकू-पथक व्यक्तित्व (विशेष ) भी तो नित्य 


ओर अनेकसमवेत हैं। इसलिये उनसे भेद सूचित फरने के क्षिये एक और बविशेषण जोड़ना 
होगा। विशेष,अनेक होते हुए अनेकस्तमवेत होते हूँ, किन्तु सामान्य एक ही रहते हुए अनेक- 


समवेत होता है। इसलिये एक” शब्द जोड़ने से विशेष भी छेंट जाता है। 

इस प्रकार सामान्य की परिभाषा में (एक, अनेक?, 'समवेत” और “नित्य” ये सभी शब्द 
सार्थक और भनिवाय हैं । 

सामान्य के लक्षण--प्रशस्तपाद सामान्य के निम्नलिखित लक्षण बतलाते हेँ--- 

(१) सपविषयत्र्वयत- सामान्य अपने आधारभूत विषयों में व्यापक्त रहता 
है। एक जाति के जितने व्यक्ति हैं, उन सब मे उस सामान्य की व्याप्ति होती है। जैसे-- 
मनुष्यल जाति सभी सलुष्पों सें समवेत है । 

(२) अभिवात्मक--मनुष्य (व्यक्ति ) सिन्न-सिन्न होते हें । किन्तु उनसें जो 
सनुष्यत्व जाति है वह सब में एक ही है। अथात्‌ सामान्य भिन्न-भिन्न विषयों में अवस्थित 
दोते हुए भी स्वर्य अभिन्नरूप होता है। 

सम्वेत/मत्यनेन समवायामावनित्यद्रव्यायां  समबेतानांव्युदासः । अनेकसमबेदलवमित्युक्तेन विशेषायां 
कंभेणां रुपादीनां शुणानां नव तेबामेकमात्रसमवैल्वात्‌ । नित्यमित्यनैन कार्यद्रब्यसंयोगविसागद्धिलपृथकत्वादीनां निरासः ! 


अनेके सन्तो विशेषा अपि अनेकसमबैताः स्थुरितिस्तनातिप्रसक्तिस्तम्निरासाय एकमिति ।” 
« “नसप्तपद्गा्थों दीका 


वैशेषिक दशेन 
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(३) अनेकवृरत्ति- सामान्य के लिये अनेक विषयों का होता जरूरी है। अने्ई 
घट-विषयों में रामवेत होने के कारण ही घटत्व जाति संभव है। किन्तु, आकाश एक ही-है। 
अतएव आक्राशत्व जाति होना असंभव नहीं । 

(४ ) बचुवत्तिप्रत्ययकारण -- जैसे--एक गाय फो देखने पर गोत्व जाति की 
उपलब्धि होती है, वेसे ही दो, तीन या बहुत-सी गायों को देखने पर भी गोत्व जाति की 
उपलब्धि होती है। गोत्व ज्ञाति अभिन्न रूप से एक ही साथ सभी गायों में विद्यमान रहती 
है। इसी सम्बन्ध-सूत्र से भिन्न-भिन्न व्यक्ति एकसाथ ग्रथित होते हैं। यही कारण है कि 
भिन्न-भिन्न गायें एक ही नाम गाय! से पुकारी जाती हैं। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का एक वर्ग के 
अन्तर्गत ग्रहण किया जाना सासान्य ही के फारण होता है। $ सामान्य अनेक विषयों में 
एकस्वरूपत्व का ज्ञान फराता है । 

कणाद्‌ का सूत्र हे-- 

“तामान्यं विशेष हति बुदूयपेक्षम्‌ ।” 
( १२३ ) 

अथौत्‌ सासान्य और विशेष का भाव ज्ञानाथीन होता है। एक ही वस्तु को मिन्न- 
भिन्न दृष्टिकोणों से सामान्य और विशेष दोनों कह सकते हैं। जैसे द्वव्यत्थ को लोजिये। यह 
सामान्य है; क्‍योंकि इससे सज्ञातीय प्रथ्वी, जल, अप्नि आदि की अनुवृत्ति ( सवर्गता ) का 
ज्ञान होता है। हिन्‍्तु, साथ-ही-साथ विज्ञातीय गुण, कम आदि से व्यावृत्ति ( पएथरवर्गता ) का 
बोध भी इससे होता है। अतः, यह विशेष भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार शुणर्व, कर्मत्व 
प्रभृति स्ासान्यों के विषय में भी समझना चाहिये । '' 

नोट--हैेवल सत्त। ( ऐेड४७7००७ ) मात्र ऐसी जाति है जो सामान्य हो कही जा सकती है, 
विशेष नहीं | अपर सामान्य स्वविषयों के संयोजक होने से चावान्य और विषयान्तरों से विच्छे दक होने ु 
के कारण पिशेष, दोनों समस्ते जा सकते हैं । 

सामान्य के प्रभेद-सामान्‍्य दो प्रकार का दोता है--( १) पर ( सरांह॥०" ) और 
(२) अपर ( ।,0५७ )। जो सामान्य अधिक व्यापक होता है ( अथोत्‌ जिम्नक्ोी वृत्ति अधि- 
कतर विषयों मैं रहती है ) उसे पर! और जो सामान्य कम व्यापक्ष होता है ( अथौत्‌ जिसकी 
सीसा संकुंचित रहती 'है ) उसे “अपर” कहते हैं ।४४ 

# परस्पर विभक्तेषु पदायेषु योइनुद्दत्ति-प्रत्ययो जायते तत्र सामान्य कारणम्‌ 7) 
“-जिनवर्द्धनसूरि 
+ अपर द्वव्पतवगुणलक्तमेंलादि भनुउृत्तिव्य[इत्ति देतुलात्‌ सामान्य विशेषश्वच सवति। तत्र द्वव्यत्वं परर्पर- 


विशिष्टेषु एृथिव्यादिषनुदृत्ति ( प्रत्यय ) हेनुखात्‌ सामान्यम्‌ । गुणकर्मभ्यों व्यादृत्ति ( प्रत्यय ) देतुववात्‌ विशेष: [”? 
“-अरशस्तपादभाष्य 
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जातियों में सबसे अधिक व्यापक है “सत्ता; क्योंकि इसकी वृत्ति संसार की सभी 
वस्तुओं में ( भ्रत्येक द्रव्य, गुण भौर कर्म में ) रहती है। अतएव यह ( सत्ता ) पर सामान्य 
है। और-ओऔर सासाल्य इसकी अपेक्षा कम व्यापक होने के कारण अपर सामान्य कहलावेंगे | 
“द्रव्प्रादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते। 
परभिन्ना तु या जातिः सेवापरतयोच्यते ।” 
ब्न्मा० पृ० 
परत्वापरत्व आपेक्षिक ( र०७४४४० ) दोते हैं। जैसे, 'द्रव्यत्व' को ले लीजिये। यह 
सत्ता' की अपेक्षा न्यून विस्तार वाज्ला ( 'रिं&70ज़0' 650॥£ ) होने के कारण अपर! 
( 8००७४ ), किन्तु प्रथ्वीत्व की अपेक्षा अधिक विस्तार वाला ( ५/१७/ ०5४शा॥ ) होने के 
कारण पर! ( 00॥0७७ ) है ।'इसी तरह 'प्रथ्बीत्व” भी द्रव्यत्व की अपेक्षा अपर, किन्तु 'घटत्व” 
की अपेक्षा पर! | है । 
सरीघे शब्दों में 'पर' से ऊपर तथा “अपर! से नीचे का अर्थ सममना चाहिये। सबसे 
ऊपर वाला सामान्य (छेप्णपएा 8०१778 ) है सत्ता; क्योंकि यह सभी जातियों में 
व्यापक ( 90908 ) है--किसी का व्याप्य ( 908068 ) नहीं | अतः पर? स्तामान्य (ह7णा॥पाा। 
(०१०७ ) है। सबसे नीचे वाला सामान्य ( [7#779 26008 ) दै 'घटत्व” आदि | इनके 
नीचे कोई दूसरी जाति नहीं है। अतएव ये किसी जात्यन्तर के व्यापक नहीं दो सकते--व्याप्य 
भान्न हो सकते हैं। इसलिये ये शुद्ध 'अपर' सामान्य हैं। इन दोनों के मध्यवर्त्ती द्रव्यत्वः आदि 
सामान्य ( 5708 ६077 धशाश धा0 89००68 ) पर और अपर दोनों होते हे । इन्हें 
परापर! कहते हैं । | 
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#द्रन्यलादिकजातिस्तु परापरतथोच्यते ।” 
ग््ज्म[0 प्‌० 


पतः:, व्याप्ति के अनुसार सामान्य की तीन क्ोटियाँ होती हैं. २९ -- 
(१ ) पर-परम साम्रान्य ( ज।॥ाएपा (908 ) सत्ता । 


आना सती सन्त तह जजन++.+ ०... 


# परत्वमधिकदेशवृत्तित्वम्‌ । अपरत्वमव्पदेशइत्तित्वम्‌ । 
“«“सि० मु* 
*+ धथिवीत्वायपेक्षया द्वव्यतवस्याधिकदेशबृत्तित्वाह्॒यापकत्वात्परत्व सत्तापेज्ञयास्परेशब त्तितवादुव्याप्यत्वादपरतलम्‌ ! 
--सि० मु० 
| सकलजात्यपेक्षया सत्ताया अधिकदेशबत्तित्वात्‌ अपरत्वम्‌। तदपेक्षया चान्यासां जातीनामपरत्वम्‌ । 
» "सामान्य परम्‌ अपर परापरन्वैति ।'*'व्यापकमात्र सामान्य परम्‌। व्याप्यमान्त सामान्यमपरम । व्याप्यव्यापकोसय- 


रूपे सामान्य परापरम्‌ |” 
--प्प्तपदार्थी 


वैशेषिक दशेन ६६ 


'बीनीसीरीपर सती स्‍ सीसी नल जीती 
कक लक के मम 0 री ीजीपीजीजीसीजीजीजीजी टी धर >रत 





. (२ है पराक्रम व्यवेर्ी लाति ( 5प7४६०१ (४९०१679 40 8(06068 ) जैसे--- 
द्रव्यस्त्व, पृथ्वीत्व आदि । हर 

(३) अंपर--अन्त्य जाति ( ॥0#7॥8 9]06008 )। जेसे--घटत्व पटत्व पं | 

साधारणतः सामान्य से जाति का ही बोध होता है; किन्तु व्यापक अथ में सामान्य दो 
प्रकार का माना जाता है--( १) जातिरूप और ( २) उपापिरूप । 

“निर्बाधर्क सामान्य जाति: | तबाधक सामान्यमुपाधि: 
न घू० पृ 
- जो सामान्य विषय के सम्बन्ध से जाना जाता है, बसे “जाति! कहते हैं। 
जैसे, गोत्व। जो सामान्य परम्परा-सम्बन्ध से ज्ञाना जाता है ( अर्थात्‌ विषय के साथ 
जिसका स्वरूप-सम्बन्ध नहीं रहता ) उसे उपाधि? कहते हैं। जैसे, श्द्धित्व। इसलिये जाति 
को साक्षातू-सम्बद्धधामान्य तथा उपाधि को परम्परा-सम्बद्ध त्ामान्य भी कहते हैं । 

'क्रियात्!' ज्रादि सामान्य अनिरवेचनीय ( &030700 ) हैं। भ्र्थात्‌ वे स्वतः जाने जाते 
हैं। उनको सममने के लिये विषयान्तर की अपेक्षा नहों होती | अतः, इन्हें अखरड ताबरान्य 
भी कहते हैं। किन्तु मूत्तेत्व प्रभ्ृति सामान्य निवैचनीय (०७४४७ ) है। अर्थात्‌ इन्हें सम- 
भाने के लिये विषयान्तर की अपेक्षा दो जाती है। 

“मूर्च॑तव॑ क्रियाश्रयत्वस्‌ ।!” 

यहाँ भूत्तेत्व का किसी व्यक्ति से निरपेक्त सम्बन्ध नहीं है। उस सम्बन्ध को स्थापित करने 
के लिये 'क्रियात्व' (जाति ) का सहारा लेना पड़ता है। इसलिये ऐसे सामान्य को सख॒ण्ड 
कहते हैं । 

शुद्ध ज्ञाति अखण्ड सामान्य होती है। इसके विपरीत सखण्ड सामान्य को उपाधि 
सममभना चाहिये। जाति नेसर्गिक होती है। उपाधि कृत्रिम होती है। “मनुष्यत्व” शुद्ध ज्ञाति है। 

न्तु 'राजल” औपाधिक सामान्य है । 

सामान्य ओर जाति--जिन कारणों से सामान्य को जाति होने में वाधा पहुँचती है, 
उनका निर्देश उदयनाचाये यों करते हँ-- 

“व्यत्तेरभेदस्तुल्यल. सह्कुरोडथानवस्थिति; । 
रूपहानिरततस्वन्धी जातिवाधकसडग्नहः:।” 
--किरयावली 
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* यत्सामान्यं यत्र साक्षातसम्बन्धेन वृत्तो व्यवत्यभेदादिवाघकरहितं तत्तत्र जातिः साक्षात्तददृत्ति | अन्यत्तत्रोपाधि: परम्प्रा- 
वृत्तीति यावत्‌। वाधकबलेन साक्षात्‌ सम्बन्धत्यागे विशिष्टभत्ययबलेनान्यवृत्तिजातेरेव परम्परया तन्न बृत्तिकल्पनमिति भाव | 


--पदा्थचन्द्रिका 


१०० भारतीय दशन-परिचय 





(९) व्यक्ति का ऋगेद--जेसे आकाश सर्वत्र एक ही है। श्रत्एव 'आकाशत्व' जाति 
नहीं हो सकती | 

(२) तुत्यल--जहाँ भिन्न-भिन्न शब्द एक ही अर्थ के वाचक (पयोयवोधक) हों वहाँ मिन्न- 
भिन्न जातियाँ नहीं होतीं। जैसे 'घटत्व” और 'कल्नशत्व? थे दो जावियाँ नहीं हैँ ( एक ही हैं ) । 

(३ ) हकरता-- जहाँ एक सामान्य के छुछ व्यक्ति दूसरे सामान्य में भोर दूसरे 
सामान्य के कुछ व्यक्ति पहले सामान्य में भा जाये वहाँ संकरता दोप जानना चाहिये ।& ऐसी 
अवस्था में जातित्व नहीं समझा जाता । जैसे, भूतत्व भौर मूर्तत्व फो कीजिये । पंचभूत हैं-- 
प्थ्वी, जल, ऋर्नि, वादु और आकाश। पंचरूचे हैँ-- एशथी, जल, ऋर्ति, वायु और मन। 
दोनों सामान्यों ( 08890 ) सें संकरता ( 070/0/एा78 ) है। अतपव भूतत्व और मूत्तत्व 
जाति नहीं माने ज्ञा सकते । | 

(४ ) अनवस्था-सासान्य की जाति नहीं होती। घट की जाति है घटत्व। अब 
यदि इस घटत्व की जाति (छटत्वता।') भी मानते हैं, तो फिर उसकी भो जाति ( घटत्वतात्व ) 
साननी पड़ेगी, और फिर इस सिलसिले का कभी श्न्त ही मद्दी होगा। इस तरह जाति की 
जाति मानने से अनवस्था दोष ( [0॥0 ऐे९27७१४ ) हरा जायगा। श्रतएवं 'घटल्व! प्रभृति 
ज्ञातियों की जाति नहीं हो सकती । 

(४ ) रूपहानि--जदाँ जाति फी कल्पना करने से व्यक्ति के स्वरूप को हानि दो 
जाय, पहोँ जाति नहीं होती है। अतः, विशेषों के बहुसंख्यक दोने पर भी “विशेपत्व” जाति 
नहीं हो सकती, क्योंकि विशेष रवभावतः सामान्य के चिरुद्ध धर्म हैँ। अतएव उनकी जाति- 
कल्पना फरने से उनके स्वरूप फी हानि हो जायगो । 

(६) अत्तग्बन्ध--जहाँ समवाय-सम्बन्ध का अभाव हो वहाँ जाति नहीं होती। 
अत: ससवायत्व” जाति नहीं हो सकती क्योंकि ज जाति व्यक्ति सें समवाय सम्बन्ध से रहती 

३.है४ किन्तु स्वयं समवाय के साथ ७सका समवाय सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? 
उपयुक्त बातों से यह रपट है. कि साम्तान्य, विशेष अथवा ससवाय की जाति नहीं हो 
सकती । द्रव्य, गुण भौर कर्म--इन तीन पदार्थों में द्वी जाति की वृत्ति रहतो है। 

साधारणत: सामान्य शब्द से जाति का हो भ्रहण होता है, उपाधि का नहीं । अतः 
स्थान-स्थान पर सामान्य और जाति ये दोनों शब्द पयोयवत्‌ व्यवह्नत किये गये हैं। 

षौद्धगण व्यक्तियों से प्थक्‌ सामान्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। उनका कहना 
है कि सामान्य वस्तुतः फोई चीज नहीं, कोरा नाममात्र ( पंत ) है। यदि सामान्य 
है, तो वह सर्वेगत ( ॥[-7५ए४पागड़ ) है अथवा पिण्डगत (!(०त ) १ यदि स्ेगत 

& “परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोरेकससावेशः साइयेम ।” के 3 जा आज 
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है तो घट, पट आदि सभी वस्तुओं में गोत्व की व्याप्ति रहनी चाहिये और गो, महिष आदि 
सभी वस्तुओं में घटत्व की व्याप्ति होनी चाहिये | ऐसी दशा में सांकय दोष भा जायगा | 

यदि वह स्वविषय पिश्डगत है, तब यह सानना पड़ेगा कि किसी नवीन घट के उत्पन्न 
होने के पहल्ले उसमें घटत्व ,जञाति नहीं थीं। तब घट नि्मोण द्ोने पर उसमें घटत्व ज्ञाति 
कहाँ से आ जाती दे? यदि वह घट के साथ हद्वी उत्पन्न होती है, तब तो जाति को नित्य 
नहीं मान सकते । यदि यह कहा ज्ञाय कि वह स्थानान्तर से घट में पहुंच जाती है तो यह 
भी ठीक नहीं, क्‍योंकि जाति अमृत्त होती है और अमृत वस्तु में क्रिया होना असंभव है। 
फिर यह भी प्रश्न उपस्थित होता है कि घट का प्रध्वंस हो जाने पर घटत्व जाति कहाँ जाती है? 

जयन्ताचाये ने इन शंकाओं का स माधान अपनी ग्यायम॑जरी में किया है। वे कहते 

हैं कि सामान्य व्यक्ति के साथ उत्पन्न और विनष्ट नहीं होता । वह कहीं आता-जाता नहीं-- 
नित्य वर्तमान रहता है। किन्तु यह सवंदा त्क्षित नहीं होता। व्यक्ति विशेष को देखने पर 
. उसकी अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति का विनाश हाने से सामान्य का पिनाश नहीं होता। यदि 
सभी घट नष्ट हो ज्ञाय तो भी घटत्व ज्ञाति का संहार नहीं हो सकता | 

श्रीपराचाये ने भी न्ययकदली मे बौद्धआक्तेपषों का निराकरण 'किया है। 
कहते हैं. कि यदि सामान्य व्यक्ति से अभिन्न रहता तो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को एक ही नाम 
(यथा-गो ) किप्त आधार पर दिया जाता ? और, फिर यह केसे ज्ञाना जाता कि यह व्यक्ति 
गो! है और वह व्यक्ति वमख!। दो व्यक्तियों को देखते ही हम पहचान जाते हैं कि वे एक 
वर्ग के हैं अथवा भिन्न-भिन्न बर्गों के । यह सामान्य के कारण ही होता है ।& अतएव सामान्य 
की सत्ता वास्तविक ( ११०७) ) साननी चाहिये । 


नोट--पाश्चात्य दर्शन में भी सामान्य को छेकर इसी प्रकार [ए०7।प्रशांधए और २७४॥६७० 
का विवाद चकछा है। ४ 


कक +त० ५०००८ 


“अनेकासु गोव्यक्तिष्वनुभूयमानास्वश्ादिव्यक्तिवेलक्षणतया सामान्याकारप्रतीतिसंभवात्‌। यदि शावलेयादिषु 
परस्परमिन्नेष्वेकमनुद्त्तं न किचिदस्ति यथा गवाश्वव्यक्तयः परस्परविलक्षणाः संवेधन्ते तथा गोव्यक्तयोरपि संवेधा स्थुः। 
यथा वा गोव्यक्तयः सरुप प्रतोयन्ते तथा गवश्वव्यक्तयो5पि प्रतीयेरनू विशेषाभावात्‌ ।” 


“-न्यायकन्दली 


| 4 0) 
वशप 
[ विशेष का अर--विशेष का लक्षय--विशेष का शान ] 


विशेष का अथे-- 
“अत्यन्तव्यावृत्तिहेतुरविशेष:” 


जो वस्तु एक व्यक्ति को संसार के और सभी व्यक्तियों से व्यावृत्त करती दै--वित्ञगात्ती 
है, उसे “विशेष” कहते हैं | झ्रतः, विशेष का अर्थ है व्यावत्तेक या अवच्छेदक (909/099 )। 
सासान्यों के द्वारा भी अवच्छेदन होता है। जैसे 'घटत्व” से घट द्रव्य का पट प्रश्नति द्वव्यों से 
पाथक्य जाना जाता दै। किन्तु, इस सामान्य के द्वारा एक घट से दूसरे घट का विभेद्‌-निरूपण 
नहीं किया जा सकता । आप कहियेगा कि यह घट बड़ा है, वह छोटा । यह नीला है, वह 
पीला । किन्तु मान लीजिये, दोनों घट एक ही रूप, रंग और आकार वाले हैं। ऐसी अवस्था 
में वह कौन-सी वस्तु है जिसके कारण दोनों घटों में विभेद स्थापित होता है ? कोरे सामान्य 
के द्वारा आपका काम नहीं चल सकता। वह छुछ दूर तक आपका साथ दे सकता है, किन्तु 
अन्त तक नहीं । अन्‍न्ततोगत्वा विभेद निरूपण के लिये आपको दूसरी ही वस्तु की शरण लेनी 
पढ़ेगी। अतः, सामान्य ज्यवत्तेक होते हुए भी श्रन्त्य व्याव्चक ( 4080[060७ 7#07/0७॥09 ) 
नहीं कहा जा सकता । 


दो घट चाहे जितने भी अंशों में समान हों, किन्तु उनके परमाणु तो अवश्य ही भिन्न- 
मिन्न होंगे। प्रत्येक परमाणु का अपना अलग-भल्नग व्यक्तित्व है। इसी खास व्यक्तित्व 
(?०४४०णै४४४६ए ) का नास “विशेष” है। एक विशेष एक ही व्यक्ति सें पाया जा सकता 
है, अन्य किस्ती भी व्यक्ति में नहीं। इसी के कारण प्रत्येक मूल वरतु अपनी पएथक्‌-पुथक सत्ता 
रखती है। अतः, विशेष के द्वारा ही अत्यन्त व्यावृत्ति ( 40800 ])#0ए0७009607 ) 
होती दै। इसकिये विशेष को अन्त्य व्यावत्तेक कहा गया है। 
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कायद्रव्यों का व्यक्तित्व स्वेदा कायम नहीं रहता | अतः, उनका कोई खास व्यक्तित्व 
या विशेष नहीं होता। किन्तु कारणभूत द्रव्यों (परमागणुओं ) में प्रत्येक्ष का व्यक्तित्व 
सवेदा एक-सा बना रहता है। इसलिये विशेष नित्य परसाणु में ही रहता है, अनित्य कारये 
सें नहीं। आकाश, काज्न, आत्मा प्रश्नति नित्य द्रव्य भी भपना अलग-अल्नग व्यक्तित्व रखते 
हैं। अतः, अन्नम्‌भट्ट विशेष की परिभाषा में कहते हैं-- 
“मनित्यद्रव्यवृत्तय: व्यावत्तका। विशेषा: ” 
(विशेष' व्यावत्तक होते हैं और उनकी वृत्ति नित्य द्रव्यों में--दिक, काल, आकाश, 
आत्मा, मन और परमाणुओं--में रहती हैं । 
प्रशस्तपादाचार्ये कहते हैं-- 
“अन्तेषु भवा अन्तया: स्ाश्रयपिशेषकत्ात्‌ विशेषाः ।” 
विशेष का कभी विनाश नहीं हो सकृता; क्‍योंकि बह अविनाशशीज्ञ द्वव्यों का 
व्यक्तित्व है। नित्य द्रव्य सबंदा वत्तेमान रहनेवाले हैँ. और उन्तका व्यक्तित्व सबेदा उनसें 
समवेत रहनेवाल्ा है। तब विशेष जायगा कहाँ १ वह नित्य द्र॒व्यों में शाश्वत मौजूद रहता है। 
न उसका उत्पादन हो सकता है, न विनाश । घटादि कार्यद्रव्य उत्पन्न और विनष्ट होते हैं । किन्तु 
उनके मूलभूत परमाणु काय की उत्पत्ति से पूथ और बिनाश के पश्चात्‌ भी ज्यों-के-त्यों बने 
रहते हैं। और परमाणु चाहे जिस स्थिति में-जिस अवस्था भें--रहे, उसका व्यक्तित्व सबेदा 
उसके स्राथ मौजूद रद्देगा ही । यदि यह व्यक्तित्व नहीं रहता तब तो एक परमाणु और दूसरे 
परमाणु में कुछ भेद हो नहीं रहता । विशेष ही के कारण प्रत्येक परमाणु का चिशिष्ट स्वरूप 
होता है| विशेष वह है जो अपने आश्रय ( व्यक्ति ) को विशिष्ट सरूप देता है । 
विशेष का लक्षण-- 
शिवादित्य विशेष का यह व्यवत्तक लक्षण देते हैं-- 
“विशेषस्तु सामान्यरहित एकव्यक्तिवृत्तिः।” 
एक विशेष एक ही उपक्ति में समवेत रहता हे। अतः इस लक्षण से सामान्य छेट जाता 
है, क्योंकि वह अनेक-समवेद है। अभाव को वृत्ति एक ही व्यक्ति में रहती है, किन्तु अभाव 
किसी में समवेत नही रह सकता | अतणएव यह भी छूट जाता है। समवाय न तो एकवृत्तिक 
है न समचेत । शत: यह भी छेँट जाता है। 
बाकी रहे दव्प, गुण, और कभ। इसमें कितने ऐसे हैँ ( कम तथा रूपादि शुण ) जिनकी 
वृत्ति एक ही व्यक्ति में होती है। किन्तु ये सब जातिमान्‌ होते हैं| द्ृब्य, गुण और कर्म, इन 
तीनों के सामान्य द्ोते हैं।किन्तु विशेष का सामान्य नहीं होता। अतः द्वव्य, गुण, और 
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कर्म से भेद लक्षित करने के लिये विशेष की परिभाषा में 'त्ामरान्य रहित? विशेषण 
जोड़ा गया है। 

इस प्रकार सामान्यरहित और एकव्यक्षिवृत्ति इन दोनों शब्दों से-द्रव्य, गुण, रर्म, 
सामान्य, समवाय और अभाव--ये सभी पदार्थ छेँट जाते हैं ओर फेवल विशेष-मात्र अवशिष्ट 
रह जाता है । 

नोट-समीसांसा, वेदान्त प्रद्धति दर्शन 'पिशेष! को नहीं मानपे | कणाद ने ही प्रथमतः 
पदार्थों की गणना में विशेष को स्थान दिया है| प्रायः इसो कारण छे उनके दर्शन का नाम 'वैशेषिक! 
पड़ा है। * 
हे विशेष का ज्ञान--विशेष का ज्ञान केसे प्राप्त द्ोता है ? इसके उत्तर में प्रशस्तपाद 
कहते हैं. कि जिस प्रकार हमें ( साधारण मनुष्यों को ) द्रव्य, गुण और कम का ज्ञान प्रत्यक्ष 
के द्वारा होता है, उसी प्रकार योगियों को विशेष भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार 
हमें घोड़े और बैल में भेद दिखाई देता है, उसी प्रकार उन्हें एक परमाणु से दूसरे परमाणु 
में अन्तर दिखाई देता दै। इस अलोकिक भ्त्यक्ष के छ्वारा वे पू् मे देखे हुए किसी परमाणु 
को ढुबारा कहीं देखने पर पहचान जा सकते हैं। इसी तरह योगिक शक्ति से किसी खास 
आत्मा या सन फा भी साक्षात्कार और प्रत्यमिज्ञान ( पहचान ) हो सकता है ।# 


» यथास्मदादोनां गवादिष्बश्वादिश्यस्तुल्याकृति गुण क्रयावयवसयोगलिमितता अत्ययव्याइतिइंड। गौः शुक्त. शोम्रगतिः 
पीनकऊुआन्‌ महाघण्ट इशति। तथास्मादिशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेपु परमायखुपु मुक्तात्ममन.मु॒ च 
अन्यनिमित्तासभवात्‌ येस्यो निमित्तेश्यः प्रत्याधारं विलक्षणो5्यं विलक्षणोत्यमित्ति ते प्रः्ययव्यावृत्ति' देशकालविभ्रकर्ष च परमाणौ 
स एवायमित्ि प्रत्यभिज्ञन च सवति तेघन्त्याः विशेषा । 

““पशस्तपाद भाष्य । । 


समवाध 


[ समवाय का अथै--संयोग और समवाय--समवाय सम्बन्ध का स्वरूप--समवाय के उदाइरण ] 


इ 
'सपवाय को अंधुलल 
# तित्य पम्पन्ध: स्रमवाय: 


समवाय उस सम्बन्ध का नाम है जो दो वस्तुओं में सबंदा से मौजूद है और कभी 
टूट नहीं सकता । घट में जो 'धटत्व” का सम्बन्ध है वह नित्य और अचल है। इस सम्बन्ध 
का कभी विच्छेद नहीं हो सकता | जहाँ घट रहेगा वहाँ घटत्व रहेगा ही | 

संयोग के द्वारा भी दो चस्तुओं में सम्बन्ध स्थापित होता दे । किन्तु वह सम्बन्ध अनित्य 
होता है। जैसे घट और रघ्जु का संयोग । यहाँ घट और रघ्जु, ये दोनों युतत्तिद हैं, अर्थात्‌ 
संयोग के पूर्व वे दोनों प्थक-एथक थे । समय-विशेष में दोनों एक-साथ जुट गये हैं। अतः, 
यह सम्बन्ध सदा से नहीं है और सबंदा रहने का नहीं। घट और रूूज्जु का विभाग होने 
पर यह सम्बन्ध नष्ट हो जायगा । किन्तु समवाय सम्बन्ध में यह बात नहीं। वह न कभी उत्पन्न 
होता है, न विन४ । वह अनादि और अनन्त प्तम्बन्ध है। 

संयोग और समवचाय--संयोग और समवाय में निम्नलिखित भेद हैं-- 


(१) संयोग “युतसिद्/ वस्तुओं में होता है; समवाय “अयुतप्तिद् बसुझों में । 
युतप्तिज् पदाथ वे हैं जो पहले प्रथक-प्रथक्‌ विद्यमान थे। उनका जुड़ जाना ही युतसिद्धि या 
संयोग है। अयुतस्िद्ध पदाथ वे हैं. जो कभी जोड़े नहीं गये, अथौत्‌ जो सबेदा से संलग्न हैं ४8 
जो पदार्थ कभी पथक्‌-प्रथक्‌ विद्यमान नहीं थे, उनका नित्य आधाराघेय सम्बन्ध ही अयुतसिद्धि 
था समवाय हे '। अयुतसिद्ध वस्तुओं का यह लक्षण है कि उनमें जब तक एक का विनाश 
नहीं होता तब तब वह दूसरे में ही आश्रित रहता है ;। 


$# ( प्यक्र्‌ ) वियमानयो: सम्बन्धो युत॒लिद्धि: । --्ष० प० | 
(६ पृथक सम नयोः आघाराधेययोः सम्बन्धः अयुतसिद्धिः । “>> स० प० 

हे “ययोदयोमध्ये एकमबिनिश्यद प्रपराभितमेवादतिए्ठते तौ एवं दो भयुततिद्धौ विशातव्यो ।” --कसंमद । 
डे 
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(२ ) दूसरे शब्दों में यों कहिये कि संयुक्त पदार्थ पहले प्रथक्‌-प्रथक्‌ रहते हैं । किन्तु 
समवेत पदाथ कभी प्रथक्‌-प्रथक्‌ नहीं रहते । 

(३ ) संयोग विभाग के द्वारा नाश को प्राप्त दो जाता है। किन्तु समवाय सस्पन्ध 
कभी नष्ट होनेवाला नहीं है । 

(४ ) संयोग दो स्व॒तन्त्र वस्तुओं में होता है। किन्तु समवाय सम्बन्ध आधार और 
झाधेय ( परतन्त्र ) में ही हो सकता है। 

(४ ) संयोग एक पक्त वा उभय पत्तों के कर्म से उत्पन्न होता है। किन्तु समवाय सम्बन्ध 
किसी के कम से उत्पन्न नहीं होता । 

( ६ ) समवाय से सम्बद्ध वस्तुएं एक दूसरी से अलग नहीं की जा सकतीं। जब तक 
उनका अस्तित्व है तब तक उनका सब्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता । घट का रूप कभी घट से 
प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । हम घढ को नष्ट भले ही कर डाले, किन्तु उसके रहते हुए घटत्व 
को उससे बाहर नहीं कर सकते । 

(७) संयोग वाह्य और ऋृतन्रिम सम्बन्ध ( 400ं0१७४॥%) 00फ्रुप्र70007 ) है। 
समवाय आन्तरिक और नेसर्गिक ( 77880709 007॥76000॥ ) सम्बन्ध है। फूल पर भ्रमर 
आकर बैठता है। यह संयोग है। फूल सें सुगन्‍्ध रहती दै। यह समवाय सम्बन्ध है। 

संयोग और समवाय के उपयुक्त भेदों को प्रशस्तपाद ने इन शब्दों में समझाया है-- 

“न चातौ संयोग: (१) सम्बन्धिनामयुततिदत्वातू (२) अन्यतरकर्मादिनिभित्ता- 


पभवात्‌ ( ३ ) विभायान्तरत्वातू (9 ) प्रदरोनाधिकरणापिकर्त्तव्ययोरेव भावातू हति ।” 
“-परदाथधम संग्रह 


समवाय सम्बन्ध का स्व॒रूपए--प्रशस्तपाद कहते हैं-- 


“अयुतत्तिद्धानाबाधायाषिरयूतानां यः सम्बन्ध हृह सत्ययहेतुः स समवायः 


“यह वस्तु उसमें ( नित्य वत्तेसान ) रहती है” ऐसा ज्ञान जहाँ हो, वहाँ समवाय 
सम्बन्ध सममकना चाहिये | धर्म और खुख में समवाय सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उन दोनों में 
आधाराधेय भाव नहीं है। (वे दोनों ही आत्मा में रहते हैं।) इसी प्रकार शब्द और शथ में भी 
समवाय सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि थे अयुतसिद्ध नहीं हैं।समवाय के लिये 
अयुतसिद्धि और आधाराधेय सम्बन्ध--इन दोनों का होना आवश्यक दे । 

समवाय ( सत्ता की तरह ) एक ही माना गया दे--संयोग की तरह यह अनेक नहीं 
: द्वोता। समवाय की एकता के पत्त में यह युक्ति दी गई है कि ससवाय अवयव-अवयवी में हो, 
या जाति व्यक्ति में; किन्तु इसका स्वरूप सर्वत्र एक ही ( आधाराघेयात्मक ) रहता है। 


है 
| 
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“हहेदमिति यतः कायकारणयो/ स समवायः |?” 
--पै०सू० ( »रार5 ) 


मप्र अीजी-अवजपसी मा 


समवाय नित्य माना जाता है। संयोग संयुक्त वस्तुओं का नाश हो ज्ञाने पर--या उनके 
रहते हुए भी--विननष्ट हो जाता है। किन्तु समवाय सम्बन्धियों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट 
नहीं होता; क्योंकि यह सत्ता की तरह स्वतन्त्र और स्वात्मवृत्ति होता हे। द्रव्य में गुण 
कर्मादि समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। किन्तु स्वतः समवाय किस सम्बन्ध से रहता है ? यदि 
कहें कि समवाय का द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध: रहता है तो अनवस्था आ जाती है। 
घट में घटत्व समवेत है, किन्तु इस समवाय सम्बन्ध का भी घट सें समवाय नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि समवाय एक ही है। समवाय संयोग-सम्बन्ध से भी नहीं रह सकता, क्योंकि 
संयोग द्रव्याश्रित गुण है। उसकी चृत्ति द्रव्यातिरिक्त पदार्थ ( समवाय ) में नहीं हो सफती । 
अतः, समवाय न संयुक्त हो सकता है न समवेत । यह अपने ही स्वरूप में अवस्थित रहता है । 
इसकी वृत्ति स्वतन्त्र और निरपेत्त होती है। जिस प्रकार घट में सत्ता की वृत्ति स्वाधीन है, 
किसी दूसरी सत्ता पर निर्भर नहीं करती, उस्री प्रकार द्रव्यादि में समवाय की वृत्ति भी 
स्वाधीन है। अतएव समवाय सम्बन्ध की स्वात्म-वृत्ति' समझना चाहिये। ४8 

समवाय सम्बन्ध अतीन्द्रिय होता है। अतः उसका ज्ञान प्रत्यक्ष के ढारा संभव नहीं । 
अनुमान के द्वारा ही हम इसका ( समवाय का ) ज्ञान प्राप्त करते हैं । 

समवाय के उदाहरण--समवाय सम्बन्ध निम्नलिखित वस्तुओं में होता है ६ -- 


(१ ) अवयव और अवथवी में--जैसे, तन्‍्तु और दस में। तन्तु ( सूत ) अवयव है, 
ओर वल्ल अवयवी । इन दोनों में समवाय सम्बन्ध है; क्योंकि वल्य कभी सूतों से एथक्‌ नहीं था 
ओर न कभी प्ृथक्‌ रह सकता है। वह सूतों में ही समवेत रहता "है । 


(२) गुर भोर गुण में--जैसे, अप्ि ओर उष्णुत्व में । उष्ण॒त्व गुण है और अप्ति 
उसका आश्रय द्रव्य ( गुणी ) है। अभि में उसका गुण स्चेदा से मौजूद है। यह गुण कभी 


# अतण्वातीन्द्रियः सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेपु इृत्त्यमावात्‌ स्वात्मगतसंवेदनाभावात्च तस्मादिह नुद॒ष्यनुमेयः समवायः। 
“-अ्शस्तपाद भाष्य 
क्या पुनदंत्या द्वव्यादिषु समवायों वत्तेते। न संयोग: संभवति तस्य गुणत्वेन द्रव्याश्रितत्वात्‌। नापि समवायस्थे- 
कतबत्‌ न चांन्या दृत्तिरस्तीति। न। तादात्म्यात्‌। यथा द्रष्यगुणकर्म्ण सदात्मकस्य भावस्य नान्‍्यः सत्तायोगोरर्ति। 
एवमविभागिनो वृत्त्यात्मकस्य समवायस्य नानया वृत्तिरस्ति त्तस्मात्‌ स्वात्मवृत्तिः।”? 
--प्रशस्तपाद भाष्य 
$ धयदीनां कपालादो द्न्येपु गुणकम्मंणोः । त्तेपु जातेश्च सम्बन्ध: समवायः परिकोचितः। 
“-भाषापरिच्छेद 
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अप्ति से प्थक्‌ नहीं किया जा सकता । अतः, अप्नि में उष्णत्व गुण समवेत रूप से विद्यमान है । 

(३ ) किया और क्रियावान्‌ गें--जैसे, वायु और उसकी गति सें। यहाँ वायु क्रियावान्‌ 
है । गति उसकी क्रिया है। क्रिया कभी अपने आधारभूत द्रव्य से एथक्‌ नहीं को जा सकती। 
वह सर्वेदा द्रव्य में आधेय-हूप से रद्तती है। अतः, गुण की तरह कर्म भी स्वाश्रय द्रव्य सें 
समवेत रहर्ता है । 

(४) जाति और व्यक्ति में--जैसे गोत्व जाति गोव्यक्तियों में समवेत रहती है। 

(४) विशेष और तित्य द्रव्य में--जैसे आकाश में आकाशत्व ( विशेष ) समवेत 
रहता दै। 





अभाव 


[ अभाव पदाथ--अभाव की परिभाषा-चार तरए के अभाव-सामविकाभाव....अभाव का शान ] 


झभाव पदा्थ--पहर्षि कणाद ने पदार्थों की सूची में अभाव का नाम नहीं दिया 
है। प्रशस्तपाद भाष्य में भी कणादोक्त छः पदार्थों की दी विवेचना की गई है। किन्तु 
कालान्तर में अभाव भी पदार्थों की भेणी में आ गया भ्रौर इस तरह वेशेषिक दशन में सात 
पदार्थ माने जाने लगे । । 


अभाव पदार्थ कहा जा सकता है या नहीं--इस प्रश्न को लेकर काफी खण्डन-सण्डन 
किया गया है। यदि पदार्थ शब्द से केवल सत्तात्मक ( 'फ्रतं8०॥६ ) चस्तुओं का 
मरहण हो, तब अभाव पदाथ नहीं माना जा सकता। किन्तु यदि पदाथ शब्द से ज्ञेय 
( [0४00 ) मान्न का बोध हो तो अभाव भरी पदाथ-कोटि में आ जाता है। इसी व्यापक 
अथ में अभाव पदार्थ माना गया है। सप्तपदा्थवादियों का कहना है कि कणाद तथा भाष्यकार 
( प्रशस्तपाद ) को भाव पदार्थों का बन करना ही अभीष्ट था । अतएव उन्होंने केवल छः 
नाम गिनाये हैं। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अभाव कोई चीज ही नहीं है। हमें 
भाव की तरह अभाव का भी ज्ञान होता है। अतः, वह भी ज्ञान का विषय होने से 
पदाथथ है & । 

न्याय-वेशेषिक में भाव को अभाव का प्रतियोगी ( 0970श७॥० ०००७७४४७ ) साना 
गया है। भाष का निषेष ही अभाष हे और अभाव का निषेष ही भाव हे। अत', दोनों 
समकत्त हैं। एक ही बात को हम भाव या अभाव दोनों कह सकते हैं। 'धट है?--यह वाक्य 
भावात्मक है। इसी को हम अभावात्मक रूप से प्रकट कर सकते हँ। जेसे--“धट का अभाव 
नहीं है।” इसी तरह, 'धट नहीं है!--यह निषेघात्मक वाक्य है। इसके बदले सें हम कह 

सकते हैं--धघट का श्रभाव है।' तब यह अस्त्यात्मक वाक्य हो जायगा । 

# देखिये 'पढाथ' का प्रकरण । 4328 
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इस प्रकार अभाव का भी भाव ओर अभाव दोनों कहा जा सकता है। परीभांपतकों ने 
इस सत से दोष दिखलाने का प्रयज्ञ किया है। उन्तका कहना है कि यदि अभाव का अभाव 
मानते हैं. तो फिर उसका भी अभाव मानना पड़ेगा और इस तरह अनवस्था ( ततीधां॥8 
70287888 ) आ जायगी। इसके उत्तर में प्राचीन नेयायिकों ने यह कहा है कि अभाव का 
अभाव भाव बन जाता है। इसलिये श्रनवस्था दोष नहीं आता। नवीन नैयायिक इस बात 
को स्वीकार नहीं करते । किन्तु इतना वे भी मानते हैं कि अभाव के अभाव का अभाव प्रथम 
अभाव के तुल्य होता है। 

अभाव की परिभाषा--सप्तपदार्थी में अभाव की परिभाषा थों है-- 


“प्रतियोगिज्ञानाधी ननज्ञानो $भाव: ।” 


अथौत्‌ जिस पदार्थ का ज्ञान उसके प्रतियोगी ( विरोधी ) के ज्ञान के विना नहीं हो 
सके, उसको “धरभाव? ज्ञानना चाहिये। घटज्ञान के बिना घटाभाव का ज्ञान नहीं हो सकता | 
अभाव का ज्ञान सवेदा भावज्ञान पर निभर रहता है। भाव स्वतः जाना ज्ञाता है, किन्तु 
अभाव कभी स्वतः नहीं जाना जा सकता। यही अभाव पदाथ की विशेषता है । 
संयोग, समवाय आदि का ज्ञान भी सापेक्ष है; क्‍योंकि वह भी अनुयोगी-अतियोगी 
के ज्ञान पर निभर रहता दै। सम्बन्धियों को जाने बिना हम संयोग या समवाय को नहीं ज्ञान 
सकते । किन्तु इनमें और अभाव में सेद है। अभाव का ज्ञान उसके विरोधी पदाथ के ज्ञान 
पर ही अवलम्बित रहता है। किन्तुं संयोग वा समवाय में यह बात नहीं है। अतः, अभाव 
की परिभाषा में 'अतियोगी' शब्द से केवल निरूपक नहीं समझकर “विरोधी? का भ्रथ प्हण 
करना चाहिये । । 
चार तरह फे अभाव--अभाव चार प्रकार का साना गया है ।--( १ ) आयभांव, 
(२) प्रध॑त्ताभाव, (३) अत्यन्ताथाव भोर ( ४) अन्योग्याथाव । 
(१) प्रायमाव ( 227807" /ए०॥०2४४६862॥006 ) 
“उत्त्तेः पूर्व का्येस्य” 
ु >>त० छं० 
फाय की दत्पक्ति के' पहले जो उसका अभाव रहता है, उसको प्रायभाव कहते हैं । मान 
लीजिये, कुम्हार एक घड़ा तैयार करने को है । वह मिट्टी वगैरह तैयार कर चुका है। थोड़ी दी 
देर में घढ़ा बत ज्ञायगा। आप 'कहते हैं--“अत्र पटो भविष्यति।? इससे सालूम होता है 
कि घट अभी नहीं है, कुछ देर के बाद द्ोगा। घट जब उत्पन्न होगा तब तो उसका अस्तित्व 
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बी चलज मीरा ':ी-ी-१स पीजी सीसी जी न्‍ी।. 


समझा जायगा | जब तक चह उत्पन्न नहीं हुआ है तब तक तो उप्तका अभाष हो है। ऐसे 
आअभावष को प्रायभाव! कहते हैं| घट जब तक उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसका अभाव हो कहद्दा 
जायगा | यह अभाव कब से आआा रहा है? यह नहीं कहा जा सकता कि अप्तुक ससय में इस 
अभाष का जन्म हुआ । यह अभाव तो अनादिकाल से ही आ रहा है और इस अभाव 
का अन्त कब होता है (--जब घट उत्पन्न होकर अस्तित्व प्राप्त करता है। घढ का भाव होने से 
ही घटाभाष का अन्त हो जाता है। इस तरह घट का जो प्रामभाव है वह अनादि, किन्तु 
सान्‍्त, है । अतः, प्रागभाव का लक्षण कहा गया है-- 





“अनादिः सानतः आगभाव। । 


न्याय-वेशेषिक का कहना है कि आरम्भ होने के पहले काय का सर्वदा अभाव था। 
वह कारण-विशेष से किसी खास समय में उत्पन्न होता है। यही उसका प्रथमारम्भ है । इस 
सत को आरम्धवाद? कहते हैं । कायौएभ उसके प्रागभाव का नाशक दोता है। अतः, कार्य 
को परिभाषा है-- 


“प्रायभावग्रतियोगि कायम ।” 


काय उसे कहते हैं जो अपने प्रायभाव का प्रतियोगी ( विरोधी या अन्तक ) ह्दो । 
(२ ) प्रध्वंत्तामाव ( 208/४7४०॥- 2ए०%#-००८७६९१८०८ है मा 


८विनाशानन्तर॑ कार्यस्य |” 


ग काय का विनाश हो जाने पर ज्ञो उसका ( काय का ) भ्रभाव हो जाता है, उसे 
4ध्वस्ताभाव! कहते हैं। जब घड़ा नष्ट हो जाता है तब हम कहते हैं--'बटोघ्वस्तः” अथवा 
धटबध्व॑स्तो जात: ।! इससे विदित होता है कि अब घट का भाव समाप्त हो गया और उसका 
अभाव शुरू हो गया। घट का यह अभाव प्रध्वंसाभाव कहलाता है। घट का विनाश होने के 
समय से यह अभाव शुरू हुआ है। अतएव यह सादि है। ओर, इस झभाव का अन्त कब 
दोगा ? कभी नहीं। क्योंकि वह घट तो फिर कभी लौट नहीं सकता । और, जब उच्च घट का 
पुनभोव असंभव है, तब फिर उसका अभाव कैसे दूर होगा ? अतः, यह अभाव अनन्तकाल 


हे के रहेगा | इस श्रकार प्रध्यंसाभाव सादि, किन्ठु अनन्त, है। अतएव लक्षणकारों 
कहा है-- 


“पादिसिन्तः प्रध्वंत्ताभावः ।” 


नी 
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(१ ) भत्यनताधाष ( 4080/0/6 /४0%-58%78/6॥006 )--- 
“्रेकालिक संप्तगावि|वोइत्यन्ताभाव: ।? 


जहाँ तीनों काल ( भूत, वत्तोमान, भविष्य ) में संसगं का अभाव पाया जाय वहाँ 
अ्त्यन्ताभाव” जानना चाहिये। जैसे, “वायु में रूप नहीं है।” यहाँ वायु में रूप का भाव 
न है, न कभी था, व कभी द्ोगा। वायु में रूप का यह अभाव सामयिक नहीं, किन्तु नित्य- 
शाश्रत है। इस त्रेकालिक अभाव को धत्वन्ताथाव कहते हैं। प्रध्वंसाभाव का आदि दोता है। 
प्रागभाव का अन्त होता है। किन्तु, अत्यन्ताभाव का कभी झ्ादि-अन्त नहीं होता।अत 
कहा गया है--- 
“अनादिरनन्तोध्त्यन्तामाव: (? 

अत्यन्ताभाव से वस्तुओं का अभाव नहीं, किन्तु उनके संसर्ग (798807॥ ) का 
अभाष सूचित द्ोता है। यथा उपयुक्त उदाहरण में वायु श्रथवा रूप का अभाव नहीं है, किन्तु 
उन दोनों हे संसरग अथीत्‌ समवाय सम्बन्ध का अभाष है। अतः, इस अभाव को 'प्मवायाभाष! 
भी कहते हैं। 


(४) भनन्‍्योच्यायाव ( /१००६७/००६/ मैं०0॥-22/8/2॥08 )--- 
“तादात्म्यनिषेषो9त्यन्ताभाषः ।” 


जहाँ दो वस्तुओं सें पारस्परिक भिन्नता रहती है वहाँ श्रन्योन्याभाव जानना चाहिये। 
जैसे, “बट: पटोनातल्ति” ( घट पट नहीं है। ) यहाँ घट से पट की भिन्नता और पट से घट की 
भिन्नता जाहिर होती है। दोनों में ऐक्य वा ताइात्य नहीं है। इस अभाव फो 'शन्योन्याभाव' 
कहते हैं। 

अन्योन्याभाव और अत्यन्ताबाव सें सेद है-- 

अन्योन्याभाव का उदाहरण होगा--“घट३ पटो न” ( घट पट नहीं हे ) | 

अत्यन्ताभाव का उदाहरण होगा--“घटे पटत्व॑ न € घट,में पटत नहीं है )। 


इन दोनों फा अन्तर स्पष्ट है। अत्यन्ताभाव में 'संत्तग! का निषेध रहता है और 
अन्योन्यासाव में 'तादात्य' का निषेध रहता है। 


अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी होगा--घट में पटल है! ( संसर्ग )। 
अन्योन्याभाव का प्रतियोगी दोगा--घट पट है! ( तादात्म्य )। 
दूसरे शब्दों में यों कट्टिये कि अत्यन्ताभाव को प्रतियोगिता संसर्ग को लेकर होती है, 
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ओर अन्योन्याभाव की श्रतियोगिता तादात््यसम्बन्ध को लेकर । अन्नम्‌ भट्ट ने इन 
दोनों के अन्तर को स्पष्ट शब्दों में छूचित किया है-- 


“संप्तगविच्छित्र॒प्रतियोगिताक;. अत्यन्ताभाव: । 
तादात््यतम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः अन्योन्याभाव! ।” 
--तकेसंगद । 


सामपिकाभाव (72॥0.0767५॥ 'प०9०2:४४/९॥०७१--छुछ प्राचीन आचार्यों ने अभाव 
का एक और भेद माना है। वह है 'सामयरिक्राभाव! | मान लीजिये, भूतल पर घट रकक्‍्खा है । 
थोड़ी देर के लिये आप घट को वहाँ से हटा देते हैं। तब उस स्थान पर घढ का अभाव हो 
जाता है। यहाँ घट का भाव ( स्थानान्तर में ) बना हुआ है; किन्तु उस स्थान-विशेष में घट 
का अभाव हो गया है। ऐसे अभाव को 'सामयिकाभाव” कहा गया है। यह अभाव प्रध्व॑घा- 
भाव नहीं माना जा सकता; क्योंकि घट का भ्रध्वंस नहीं हुआ है। यह प्रागभाव भी नहीं कहद्दा 
जा सकता, क्योंकि घट हत्पन्न हो चुका है। अत्यन्ताभाव भी इसे नहीं कह सकते; क्योंकि यह 
अभाव नित्य नहीं है। अन्योन्याभाव तो यह हो द्वी नहीं सकता; क्‍योंकि इसकी प्रतियोगिता 
तादात्य्य को लेकर नहीं है। इसलिये यह प्रथक्‌ भेद साना गया है। 


किन्तु आधुनिक ग्रन्थकार इस पाँचवें सेद को स्वीकार नहीं करते। सप्तपदाथी , 
भाषापरिच्छेद, तकसंग्रह आदि में अभाव के चार ही भेद वर्णित हैं। विश्वनाथ पंचानन 
दिखलाते हैं कि सामयिक्राभाव अत्यन्ताभाव के अन्तगंत ही आ जाता है। “भूतत्ले घटो नारति” 
( पृथ्वी पर घढ़ा नहीं हे )--यह अत्यन्ताभाव का उदाहरण है; क्योंकि भूतल में घटत्व का 
त्रेकालिक अभाव दहै। भूतल पर घड़ा रख देने से वह अभाव ( उतने समय के लिये ) छिप भत्ते 
ही जाय; किन्तु वस्तुतः दूर नहीं हो सकता । घड़ा हटा देने से फिर वह अभाव स्पष्टतया 
अभिव्यक्त हो जाता है 


वाचस्पति मिश्र ने अभाव को पहले दो कोटियों में विभक्त किया है--(१) तादात्म्या- 
भाव और (२) संत्तरगताव । फिर संसर्गाभाव के तीन अवान्तर भेद किये गये हैं--.(१) प्रायभाष, 
(२) प्रध्व्॑ताभाव और (३) अलन्‍्ताभाष । भाषापरिच्छेदकार ने भी इसी वर्गीकरण का 
अनुसरण किया है । 


१४ 


११४ भारतीय दर्शन-परिचय 


जज लीड बा अन्‍्जकर मजा काओो + असर ज नील न जी जी, फरीजलीजीी जी. बरी सीसी. सन >नी तीडीनी सन मनी नीगीजन नीडगी॑रीनर न्‍ीननीय नी सीन 





जीना सीरीजीनीसीयनर, 


नव्यन्याय में अभाव की विशद्‌ विवेचना की गई दे |$# अ्रभाव को अच्छी तरह 
सममभने के लिये इन पाँच अद्भों का ज्ञान आवश्यक है-(१) प्रतियोगी (२) भ्रनुयोगी 
(३) प्रतियोगितावच्छेदक घर्म (४) अनुयोगिता (४) प्रतियोगित्ावच्छेदक सम्बन्ध । 

एक उदाहरण लीजिये । 

“जले गनधो नास्ति 7 

यह झत्यन्ताभाव है। इसके अद्ग-प्रत्यद् या सममिये । 

(१) ग्रतियोगी--अभाव किसका है ? गन्ध का। '्रतः, यहाँ गन्न! प्रतियोगी है। 

(२ ) भनुयोगी--अभाव किसमें है ? जल में । हझतः, यहाँ जल” श्रनुयोगी है। 

(३ ) प्रतियोगितावच्छेदक धर्म---अभाव की प्रतियोगिता किसी खास गन्ध में हे अथवा 
गन्ध मात्र में ? यहाँ गन्धविशेष नहीं, किन्तु गन्धल जाति ही अभिप्रेत है। अतः, इसको 
प्रतियोगितावच्छेदक घर्म समझता चाहिये | 

(४) शभनुयोगिता--गन्ध का अभाव किसी खास जल में है ध्रथवा जलमात्र में ? यहाँ 
अभाव की वृत्ति जल के सम्पूर्ण देश में है। अतः, अलनुयोगितावच्छेदक धर्म है 'गल्नत्व', 
(न कि एतज्जल्त्व ) । 

(५ ) प्रतियोगितावच्छेदक सस्बन्ध--गन्ध के संयोग-सम्बन्ध का निषेध किया गया है 
अथवा समवाय-सम्बन्ध का? गन्ध जल में समवेत नहीं है । समवाय-सम्पन्ध से गन्ध का अभाव 
जल में बतलाया गया है। अतः, यहाँ प्रतियोगितावच्छेदक पस्जन्ध है समवाय (न कि संयोग) । 


अतः न्यायपैशेषिक की भाषा में उपयुक्त अभाव इन विशेषणों के द्वारा प्रकट 
किया जायगा-- 


४ग्तावच्छेदक घर्मावष्छिनन समरवायावच्छेदक सम्बन्धावच्दिल्‍तगन्धनिष्ठ प्रतियोगिता“ 
निरूषित जल्निष्ठानुयोगितानिरूपित अभाव ।? 


न्याय-वैशेषिक की तरद भट्टमीसाँसा में भी अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ माना गया 
है। भट्टमीमांधक कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के दो पहल होते हैं--( १) भावात्मक और 
(३१) अभावात्मक । उसमें कुछ गुों का भाव रहता है और कुछ श॒णों का अभाव रहता 
है। दोनों समान रूप से सत्य हैं। अतः, अभाव को भी भाव की तरह बस्तुधर्म 
सममना चाहिये। प्राभाकर मीमांसा अभाव का पदाथत्व स्वीकार नहीं करती है। 

# भआव के सूक्ष्ममेद भामावार्य के न्यायकोश से देखिये। 
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| भूतत्न में घट नहीं है । 


यहाँ हम घट का अभाव नहीं देखते, केवल रिक्त भूवलमात्र देखते हैं। अतः 
प्राभाकरों का कहना है कि जिसे हम अभाव कहते हैं वह और कुछ नहीं केवलाधिकरर 
( शून्य आधार ) मात्र है। 


किन्तु इसके उत्तर में न्यायवेशेषिकवाक्के कहते हैं कि यदि अभाव केवल अलुयोगी 
( आधार ) का शून्यत्व ( ७7097088 ) मात्र है तो फिर हमें विशिष्ट प्रतियोगी ( आधेय ) 
के नहीं होने का ज्ञान क्‍्योंकर प्राप्त होता है? प्रतियोगिताज्ञान फे बिना अभाव-श्ञान नहीं 
हो सकता | और केवल रिक्त अधिकरण से प्रतियोगिता का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः, केवल 
आधार मात्र के प्रत्यक्ष से ही अभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो हमें 
भूतल में घट, पट, हाथी, घोड़ा, आम, कटहल, थआदि असंख्य वम्तुओं का अभाव एक ही 
समय में प्रत्यज् हो जाता। किन्तु ऐसा नहीं होता। एक समय में एक ही विषय का अभाव 
हमें जान पड़ता है। भतएवं अभावज्ञान केवल प्रत्यक्षमूलक नहीं माना जा सकता | 
अभाव का ज्ञान: 


तब फिर अभाव का ज्ञान कैसे होता है ? इस प्रश्न को हल करने के लिये भ्मीमांसक 
ओर वेदान्ती विशेष प्रकार का साधन मानते हैं । 


"कमरे में हाथी नहीं है ।” 


ऐसा ज्ञान हमें क्‍योंकर प्राप्त होता है ? प्रत्यक्ष के द्वारा यह ज्ञान नहीं हो सकता । 
क्योंकि कमरे में हाथी का अभाव है ओर अभाव के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष नहीं हो 
सकता । अनुमान के द्वारा भी यह ज्ञान नहीं होता । क्योंकि अनुमान के लिये लिंग ( चिह्न )- 
दुशेन और व्याप्तिज्ञान की आवश्यकता रहती है, ओर सो यहाँ नहीं है (इसलिये अभाव- 
ज्ञान के लिये एक विशेष प्रकार का साधन मानना पड़ता है। इसका नास “ अनुपत्तन्धि! 
है ( १९०7-30287४0॥ ) | 

इस विषय में न्याय-वैशेषिक वाले मध्यम मार्ग ग्रहण करते हैं। वे अतुपतब्धि को 
स्व॒तन्त्र भ्रसाण नहीं मानते । उसे प्रत्यक्ष का सहायकम्ात्र मानते हैं। कमरे में हाथी नहीं है । 
ऐसा ज्ञान हमें क्‍यों होता है? यदि कमरे में हाथी रहता तो वह अवश्य दिखलाई पढ़ता | 
किन्तु चह नहीं दिखलाई पड़ता है। इसको “योग्यानुपत्नन्धिः कहते हैं। 


११६ भारतीय दृशन-परिचय 
यह अभावज्ञान दो बातों पर निर्भर करता है-- 
(१) कमरे का प्रत्यक्ष ज्ञान ( ?7०700.४07 ) 


(३२ ) हाथी विषयक योग्यानुपत्नव्धि ( '०7-००7०७७४०॥ ० 06 90700 #06 १। 


अतः, केवल प्रत्यज्ञ या अनुपत्रत्धि अभावज्ञान का कारण नहीं है। दोनों के सहयोग से 
अभाष का ज्ञान उत्तन्न होता दे । 


नोट->-संसर्गाभाव प्रतियोगी के प्रत्यक्ष-साध्य होने से, और अ्रन्योन्यामाव अजुयोगी के प्र्यक्ष- 
साध्य होने से दिखकाई पढ़ता है। जैसे, भूतल में इस घट का अभाव देक्ष सकते हैं, किन्तु भात्मा का 
अभाव नहीं देख सकते | इसी तरद्द घट थाकाश नहीं है! यह भेद दृष्टियोचर होता है, डिन्‍्तु 'द्िक्‌ 
आकाश नहीं है! यद भेद इृष्टिगोचर नहीं हो सकता । नेयायिकों के अनुसार प्रत्यक्ष के अतिरिक्त भनुमान, 
शब्द तथा उपमान प्रसाणों के द्वारा भी अभाव का छान हो सकता है| 


०९ 4 + फ्रामाक 
शा ५ ५. घ ० 


परमाणुवाद 


[ परमाणु का स्वरुप---अण और महत्व--परमासुझों के प्रमेद--पाकन शुण ] 


परमाणुवाद 
परमाणु का स्वरूप-- 


संसार में जितनी वस्तुओं को हमलोग देखते हैं, वे सावयव हैं । अथात्‌ वे मिन्न-मिन्न 
अवयवों के संयोग से बे हैं। घट कया है ? म्त्तिका के कणों का समुदायविशेष | पट क्‍या 
है? सूत के धागों का समुदायविशेष। इसी तरह जितनी चीजें देखने में आती हैं, वे सभी 
सावयव हैं । उनके अवयब प्रथक्‌ प्थक्‌ किये जा सकते हैं। हम घड़े को फोड़्कर डुकड़े-ठुकढ़े 
कर सकते हैं। कपड़े को फाड़कर सूतों को अत्ग-झलग कर सकते हैं। इस प्रकार अवयवों 
का छिन्न-मिन्न होना ही नाश कहलाता है। अतएव जितने भी सावयव द्रव्य हें उनका विभजन 
के द्वारा विनाश संभव है। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि कार्यद्रव्य अनित्य होते हैं । 


घड़े को फोड़कर आप टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। किन्तु ये टुकड़े भी सावयव ( काये ) 
हैं। अतः, उनका भी विभजन संभव है। अर्थात्‌ इन ठुकड़ों के भी हुकड़े किये जा सकते हैं । 
इस्री तरह आप टुकड़ों फे टुकड़े और फिर उनके भी टुकड़े फरते चल्ने जाते हैं। अन्ततोगत्वा 
ये टुकड़े इतने महीन हो जाते हैं. कि आप उन्हें दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। 
धूलि के एक कण को ले लीजिये। वह इतना सहीन है कि आप किसी तरह उसको तोड़ नहीं 
सकते ; किन्तु यदि हमें कोई ऐसा महीन धार का औजार मित्र जाय जो बाल को भी बीचों 
बीच चीर सके तो हम उस कण का भी छेद्न कर सकते हैँ। अथोत्‌ उस्र कण का विभाग 
ढुर्गेम होते हुए भी बुद्धिगम्य है। द 
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अब प्रश्न यह है कि यह विभज्ञनन क्रिया कहों तक जायगी १ उसका कहीं अन्त भी होगा 
या नहीं ? यदि कल्पना के सहारे हम कण का विभाग फरते जाये तो 





कक कक कक कक किम कक कक कफ __के ,.,.७५५०००००० 
करे ३27? ८278 इशटे हुए ते हृश्द 2 रह 2 एह्र 


इस तरह अनन्त की ओर बढ़ते ही चले जायेंगे। इस प्रक्रिया की कभी समाप्ति नहीं 
होगी । इसको अनवस्था कहते हैं । क्‍योंकि इसमें कहीं विरास या ठद्दरने की गुंजाइश नहीं है । 


ऐसी अनवस्था में राई और पर्वत दोनों फो तुल्य मानना पढ़ेगा ।$ क्‍योंकि दोनों द्वी 
अनन्त विभाज्य हैं । जैसे--पवेत के अवयव 


तन 


वा [व 


पृ _प _ 
॥ ७ 2 
अनन्त है, उसी प्रकार राई के अवयव 


रा रा रा र| ,७८०००००० 
विक./ न प्ी--७" “३ ----++--:-- ७७७ ७७०७७ 
र्‌ ४ ८ १५ 


भी अनन्त हैं। फिर दोनों के परिसाण में सेद कैसे सिद्ध होगा ९ 


खतः, अनवस्था के द्वारा आपेक्षिक लाघव ओर गौरव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । बात 
यह है कि विना इकाई ( 0778 ) के परिमाण या संख्या का निधौरण नहीं हो सकता | और 
इकाई अनवस्था में कभी मिल नहीं सकती | इसलिये विभजन-क्रिया में कहीं-न-कद्दीं जाकर 
अवस्थान या विराम करना द्वी होगा। विभजन की एक चरस सीसा या अन्तिम अवधि सानना 
आवश्यक दे । स्थूल वस्तु का विभाग करते-करते जब हम विभजन-क्रिया की अन्तिम सीमा 
पर पहुँच जाते हैं, भौर ऐसी सूह्ष्मातिघूहर्म वस्तु पर आते हैं जिसका विभाग होना असंभव 
है, तब दम उसे 'परसाणु! ( 4607 ) की संज्ञा देते हैं । 

परसाणु दो शब्दों से बना दै--प्रय और अणु | अणु का अथ है छोटा। परम का 
अर्थ है जो नितान्त छोटा हो, जिसको तोढ़कर हिस्से नहीं किये ज्ञा सकें, वद्दी परमाणु है। 
इसीलिये गौतम परमारु की परिभाषा में कहते हैं-- 


* “सर्वेवामनवस्थितावयवले मेरसपंपयोः तुल्यपरिमायत्वापत्ति:” 
““न्‍्यायकन्दली | 
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“पर वा जुटे: 


अर्थात्‌ जो घृक्ष्मता के कारण चुटि ( हटने ) से परे है चही परमाणु कहलाता है। 


परमाणु निरवयव और अविभाज्य है। अतः, उत्तका नाश नहीं हो सकता। वह अविच्छेय 
है। घट पट आदि कार्यद्रव्यों का विनाश हो सकता है, क्योंकि वे सावयव हैं। किन्तु उनके 
मूलभूत कारणद्॒व्यों का ( परमाणुओं का ) विनाश नहीं हो सकता, क्‍योंकि वे मिरवयव छठ 
इसी लिये द्रव्यों के प्रकरण में यह कहा जा चुका है कि प्रथ्वी, जल आदि द्रव्य कार्य रूप में 
अनित्य हैं, किन्तु परमाणु रूप में नित्य हैं । 


अणु ओर महत्व-- 

जितने चाप्लुष द्वव्य (दृष्टिगोचर पदार्थ) हैं, सब में कुछ-न-कुछ परिमाण (7082एॉ६००७) 
रहता ही है। किसी का परिमाण बड़ा होता है किसी का छोटा । सबसे बढ़े परिमाणवात्ते 
द्रव्य को विभु ( सर्वव्यापक ) तथा सबसे अल्प परिमाणवाले दृज्य को अरणु कहते हैं। 
परिमाण की सबसे ऊँची पराकापष्ठा को परम मह्त कहते हैं ओर सबसे नीची पराकाष्ठा को 
परमायुल । ये दोनों ही प्रत्यक्ष से परे और अनुमेय हैं। इन दोनों सीमा्ों के मध्यवर्त्ती 
परिमाणवाले पदाथे ही हमलोगों को दृष्टिगोचर होते हैं। मरोखे से आती हुईं सूय किरणों में 
उड़नेवाज्ली सूट्ष्प रेणु का परिमाण छुद्रातिक्ष॒द्र होता है। इनमें केवल नाससाजन्न का महत्त्व है । 
किन्तु इन रेसुओं को भी अवयवी सानना पड़ेगा, क्‍योंकिये भी घट की तरह दृश्य पदाथे 
हैं। और जिस तरह घट के अवयवब (कपाल आदि, भी सावयब द्वोते हैं, उसी तरह इन रेणुश्रों 
के अवयबों को भी सावयव सानना पढ़ेगा। क्योंकि अनुभव के आधार पर यह वात सिद्ध है 
कि जिन अवयदों के संयोग से सहस्त्व की उत्पत्ति होती है, थे स्वतः भी सावयव होते हैं |& 

अब इध बात को यों सममिये । 
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रश्मि-रेशु में स्वल्पतम महत्त्व पाया जाता है। इस स्वल्पतम भदृत्त्व को न्‍्याय-वैशेषिक 
की भाषा में जुट! ( वा असरेणु ) कहते हैं। इस छुटि के अवयव इतने सूक्ष्म दोते हैं कि थे 
देखे नहीं जा सकते | ये अवयव पशु कहलाते हैं। अणु में स्वतः भद्द्व नहीं होता ( झणुत्व 
दोता है)। किन्तु अगुओं के संयोग से महत्त्व बनता दै। अथोत्त्‌ अग स्वतः सहत्त्वशून्य होते हुए 
भी महदारस्पक होते हैं। और यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि मह॒ृदारम्भक अवयव स्वयं भी 








* जालसूयमरीचिरस्थ यत्‌ सूक्ष्मतम दृश्यते ततु सावयवम्‌; चाह्ुपद्रव्यत्वात घट्वत्‌। तदवयवो5पि सावयवः 
महदारम्भकलात कपालबत्‌ । 
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सावयव होते हैं। अतएव इन अगुओं को भी सावयव सानना पड़ेगा। इन अणुओं के अचयव 
को परमाणु? कहते हैं। ये परमाणु निरवयव और अविभाज्य हैं। ये न मद्दत्त्ववान्‌ हैं और न 
महदारम्भक | ये अणुतम हैं। अथोत्‌ इनसे छोटा और कुछ नहीं हो सकता । इन परमाणुओं के 
भ्राकार को विन्दुचत्‌ माना गया है। अतः, इनकी-प्राकृति पारिमारडत््य” कहलाती है। 

जब दो परसाणु आपस में मित्ते हैं तब द्वयणुक (॥0790 ) बनता है। किन्तु यह 
इथणुक भी इतना सूक्ष्म होता है कि इसका कुछ आयत्तन ( ॥)770॥»07 ) नहीं होता | तीन 
इथणुकों के संयोग से ज्यग़ुक वा त्रसरेरु ( 7४9४0 ) की सृष्टि द्योती है। यहीं से आयतन वा 
महर्व ( 78276700 ) का श्रीगणेश होता है। पूर्वोक्त रश्मिरेणु में लघुतम आयतन देखने 
में भाता है। अतः, उसे प्यणुक वा घुटि का उदाहरण मानते हैं। इसके आगे जितने परिमाणु 
हैं, वे ह/यगुकों की संख्या पर निर्भर फरते हैं । 


परमाणु के प्रभेद-- 

परमाणु अतीन्द्रिय हैं। उनके आकार/भ्रकार नहीं देखे जा सकते। किन्तु कार्य के 
गुण देखकर फारण के गुण भी निधोरित किये जा सकते हैं। क्‍योंकि जो गुण उपादान 
कारण में रहता है, वही कार्य में भी प्रकट होता है। परमाणु उपादानकारण हैं, अतएव 
उनके संयोग से उत्पन्न हुए कार्यद्रव्यों में वे ही गुण मौजूद रहेंगे जो कारणरूप परमाणुओं 
में हैं। कार्यद्रव्यों में रूप, रस, गन्ध भर सपशें, ये ऐसे गुण दें जिनमें प्रत्येक का ज्ञान एक-एक 
इन्द्रिय के द्वारा होता है। इन्हीं गु्ों के आधार पर परमाणुओं का वर्गीकरण किया गया 
है। परमाणु चार प्रकार के माने गये हैं--( ९ ) पाथिव, (२) जर्ाय, (३) तैजत्त और 
(४ ) वायवीय । इनके गुण इस प्रकार हैं-- 




















परमाणु सामान्य गुण विशेष गुण 

बेदी है हैक के है इथकत्व १ ग्न्च २रस ३ रूप ४ स्पशें 
१पृ ४ संयोग ५ चिभाग गु बग ७ सोधिसिंक अंबर 

6 परत्थ ७ लपरत्व ५ गुरुत्व ६ वेग ७ सांसिद्धिक द्रवत्व 
१ रस २ रूप ३ स्पर्श ४ गुरुत्व 
२ जल १5 ५ वेग ६ स्वाभाविक द्रवत्व 
७ स्तिग्धत्व 
१ रूप २ स्पश ३ द्रचत्व 

३ तेज 2 


४ वेग ( संस्कार ) 
४ वायु | धवायु | ०४ €£€इ२९१ स्पश २ वेग 
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इन गुणों में और-और अनेकेन्द्रियप्राह्म हैं, किन्तु रूप, रस, गन्ध ओर स्पशे ये एके 
निद्रि यग्नाह्य हैं। इनमें जो परसारु केवल स्पशंवाला है उसे वायु कहते हैं। जिसमें वायु के 
साथ रूप भी है, वह तेज है। इन दोनों के साथ-प्लाथ रस भी होने से जल जानना चाहिये | 
और जिसमें इन तीनों के साथ-साथ गन्ध भी विद्यमान हो उसे प्रृथ्वी समझना चाहिये। 
अतः प्रथ्वी, जल, तेज और वायु के परिचायक गुण हैँ क्रमशः गन्ध, निर्गन्‍्ध, रस, नीरस 
रूप, और अरूप रपशे । 

कार्यद्रव्य बनते और बिगढ़ते रहते हैं। इसलिये उनके साथ-साथ उनके गुण भी 
उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। किन्तु परमाणु नित्य शाश्वत हैँ। अतएव उनके गुण भी 
सदा स्थायी और अल्लुण्ण रहते हैं। परमाणु में जो गुण है उसका कभी विनाश नहीं हो 
सकता। किसी फूल को आप मसत्न कर नष्ट कर डालिये। उसके साथ-साथ उसका रूप- 
रस-गन्ध-स्पशे भी नष्ट हो जायगा। किन्तु उप्त फूल के परमाणुओं में वे गुणा अवश्य ही वर्त्तै- 
मान रहेंगे। उन्हें आप नष्ट नहीं कर सकते। 


पाकजगुण--- 


उपादानभूत परमाणुओं में जो रूप-रस-गन्ध-स्पश रहते हैं, वे ही कार्ये द्र्यों मैं सी प्रकट 
दोते हैं। किन्तु यहाँ एक प्रश्न उठता है। काल्ली मिट्टी के परमाणुओं से बने बत्तेन काले रंग के 
होते हैं। किन्तु वे ही बत्तेन आग में पकाये जाने पर लाल क्‍यों दो जाते हैं ? इसके उत्तर से 
न्यायवैशेषिककार कहते हैं कि तेज के संयोग से परथ्वी में कुछ गुणविशेष का प्रादुर्भाव हो 
जाता है। इसे पाकजगुण कहते हैं। जल, वायु और अप्नि में पाकज गुण नहीं होता । 


पाकज गुण परमाणुओं के भीतर पैदा होता है या अवयवी द्रव्य सें ? इस प्रश्न को 
लेकर नैयायिकों और वैशेषिकों में मतभेद है। वेैशेषिकों का मत है कि अग्नि का संयोग 
होने पर घट के समस्त परमाणु प्थक-प्रथक हो जाते हैं और फिए नवगुणोपेत होकर ( पककर ) 
वे संत्षम्त होते हैं। इस मत का नाम 'पीलुणक! है। नेयायिक इस मत का विरोध करते हैं। 
उनका कहना है कि यदि घट के सभी परमाणु अल्वग-अलग हो गये तब तो घट का विनाश 
ही हो गया । दुबारा परमाणुओं के जुटने से एक दूसरे हो घट का अस्तित्व मानना पड़ेगा | 
किन्तु पक जाने पर घट के स्वरूप सें रंग के सिवा और कोई अन्दर नहीं पाया जाता । उसे 
देखते ही हम तुरत पहचान जाते हैं। इसलिये घट का नाश और घटान्तर का निर्माण नहीं 
साना जा सकता। घट-परमारतु उसी तरह संलग्न रहते है; किन्तु उनके बीच-बीच में जो 
छिद्स्पल रहते हैं उनसे विजातीय अग्नि का प्रवेश हो जाने के कारण घट का रूपपरिवत्तत 
हो जाता है। इस मत का नाम 'पिठरपाक! है। 

१६ 





कारण ओर कार्य 


[ कारण की परिभाषा-..-तीन प्रकार के कारण.....समवायि, भ्रसमवायि तथा निमित्त कारण....करण--कारण सामग्री. 
असतकायेवाद ] 


कारण की परिभाषा-- 
कारण उसे कहते हैं जो किसी कार्य को उत्पन्न करे । 
शिवादित्य कहते हैं-- 


"कार्योत्रादकर्त कारण तम्‌” 
--सप्तपदायीं 


कारण के निम्न लक्षण दोते हैं-- 


(१ ) पूर्ववत्तित ( .8.00०७७१०॥०० )--कारण अपने काय से पूर्वचर्ती द्ोता है। जिस 
प्रकार पुत्र पिता के बाद ही उत्पन्न हो सकता है, उसी प्रकार काय भी कारण के अनन्तर दी 
उत्पन्न हो सकता दे। 


(२ ) नियतल ( !7ए७78006 )--किन्तु केवल पूर्ववर्ती होना ही कारणत्व का 
परिचायक नहीं है। सान लीजिये कहीं शंख बजा। उसके वाद तुरत ही एक पका हुआ फल 
पेड़ से गिर पढ़ा । यहाँ शंख बजने के बाद फल गिरा है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
शंख बजने से फल गिरा है। क्योंकि शब-ज्ब फल गिरता है तव-तब उसके पहले शंख तो नहीं 
बजता । यहाँ पौर्चापयय रहते हुए भी नियत परोव॑पर्य ( तगरएक्रातं॥0]6 870065807 $ नहीं है। 


“75७ 
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अतएव कार्यकारण भाव नहीं माना जा सकवा। क्वारण के लिये केवल पूववर्ती होना ही नहीं 
किन्तु नियत पू्व॑वर्ती ( [7ए४७0|9 ॥&09080676 ) होना भी आवश्यक है। अतएव 
अस्नस्‌ भट्ट कहते हैं-- 


।५कार्यनियत पूर्व वत्ति कारणस्‌” 


कार्य से पूरे जिसकी नियत वृत्ति हो वही कारण है। भथात्‌ फाये होने के पहले जो 
सर्वेदा--नियसपूर्वक --मौजूद पाया जाय उसे ही कारण जानना चाहिये । 


(३ ) अनन्यथासिद्धत्व ( 070074#०॥७॥६ए )०-किन्तु इतना कहना भी पर्याप्त नहीं 
है। केवल नियत पूववत्तित्व से ही कारणत्व नहीं आा जाता। घड़ा बनानेवाले कुम्हार का 
पिता घट का नियत पूबेबर्तती रहता है। किन्तु वह घट का कारण नहीं माना जा सकता। 
अतः कारणत्व के लिये किसी और वस्तु फी भी अपेक्षा दै। यह है अनन्यथाप्रिदत्व” | 


अब अनन्यथासिद्ध का अथथे सममिये। पहले अन्यथाप्तिद्ध किप्ते कहते हैं ९ 
“तघुनियतपूवेवर्तिनेव कार्य तैभवे तद्धि न्‍वमू भनन्‍यथाधिदस ।? 


अथात्‌ अन्यथासिद्ध उसे कहते हैं. जिसका प्रखुत काये के साथ साज्षात्‌ सम्बन्ध नहीं द्दो। 
विश्वनाथ पंचानन पाँच प्रकार के अन्यथासिद्ध बतत्ाते हैँ-- 
(९ ) येन सह पूर्वभाव: । 
(४२ ) कारणमादाय वा यस्‍्य । 
(३ ) भन्य॑ प्रति पृषेभाते ज्ञाति यत्यूवतावविज्ञानर । 
(४ ) जनक॑ प्रति पृवेवर्सितामप्रिज्ञाय न यस्‍्य य॒द्यते । 
(५) भतिरिक्तमथापि यदूभवेनियतावह्यकपू वेबाविन: । 
एते पत्यान्यथाप्रिद्धा: दरडतवादिकमादिपस्‌ । 
““समापापरिच्चेद । 


अब इनके उदादरण लीजिये । 


(१) घट के निर्माण सें दर्ड ( डंडा ) सहायक होता है। किन्तु दण्ड में जो दश्डत्व 
जाति है, उससे घट की उलत्ति से छुछ सहायता नहीं मिलती। अतः उसे ( दण्डत्व को ) 
अन्यधासिद्ध ( .30७0०॥४४] $8०७४07' ) जानना चाहिये। 


१्श्छ भारतीय द्शेन-परिचय 
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(२ ) इसी तरह दण्ड के रूपादि गुण भी घटोत्पत्ति के सहायक नहीं दोते। वे भी 
अन्यथासिद्ध हैं. । 


(३ ) घटोत्पत्ति काय का आकाश भी नियत पूचचर्ची होता है। किन्तु आकाश को घट 
छा छारण नहीं कह सकते । क्योंकि आकाश, विभु और नित्य होने से सभी कार्यों के समय 
स्वेत्र मौजूद रहता है। पर इसका खास कार्य केवल एकमात्र होता है--शब्द। एसी तक 
इसकी फारणशक्ति सीमित रहती है। 


(४ ) छुम्हार का पिता सी घट का कारण नहीं साना जा सकता। क्योंकि वह कायों- 
न्‍्वर ( कुम्हार ) का उत्पादक है, घटकाय का नहीं । 


(४ ) जिस सत्तिका से घट बनता है वह गधा भादि पशुओं पर लादकर क्षायी जाती 
है। दिन्तु इस फारण गधा वगैरद्द घट का कारण नहीं कद्टा जा सकता | 


खतः फारण की परिभाषा में एक और विशेषण जोड़ना पड़ता है। कारण वह है जो 
नियतरूप से पू्षचर्ती हो तथा अन्यथासिद्ध नहीं हो। इसलिये कारण की पूर्ण परिभाषा 
यह होगी--- 

“अनन्यथासिद्धनियतपूववत्ति कारणस।”? 
“-तकेभाषा । 

कारणत्व के लिये तीनों वस्तुझों की अपेक्षा है-- 

(१) पूर्ववर्तित्त (२) वियतल और ( ३ ) अबन्‍यथातिदल | 

अतः विश्वनाथ पंचानन कहते हैं-- 


“अन्यथाध्िदिशुन्यस्य चियता पूर्ववर्चिता। 
फारखत्व॑ भवेतू ( तस्व त्रंविध्य॑ परिकीतितस्‌ ) |” 
>--भाषापषरिच्छेद । 
तीन प्रकार के कारण-- ह 
कारण तीन प्रकार का साना गया है--( १) समवापिकरारण, (२) अतमवायिकारण 
और (३ ) निमित्तकारण । इनमें प्रत्येक का परिचय दिया जाता है । 
(१) समवायिक्ारण ( /7४/४॥४०/४ 26४8४ )-- 


“सप्तमवेत॒कार्योत्रादर्क- तमवाधिकारणस 
न्-्त० सँ० 
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मिस कारण में कार्य समवेत रहता है, उसे 'समवायिकारण' कहते हैं। जैसे, घट का 
सत्तिका के साथ समवायश्षस्पन्ध है। घट मसत्तिका से कभी प्रथक्‌ नहीं रह सकता। अतः 
मृत्तिका घट का समवायिकारण है। इसो प्रकार तन्तु पट का समवायिकारण है। 


छिसी कार्य के मूलभूत उपादान ( !४४४००७।४ ) उत्ते समवायिकारण होते हैं । 
इन्हें उपादान कारण ( )(४/७7४। ०४89 ) भी कहते हैं। अवयबी अपने अवयवबों से एथक्‌ 
होकर नहीं रहता, वह उन्हीं में समवेत रहता है। अतः उपादान या अवयव ऐसे कारण हैं 
जो काय को उत्पन्न कर स्रयं शत्नग नहीं हो जाते, किन्तु उसे अपने ही में समवेत रखते हैं । 
अत्तप्व ये समवायिकारण कहलाते हैं । 


केवल उपादान द्वी समवायिकारण नहीं होते | किसी द्रव्य में जो कमे उत्पन्न होता है 
बह अपने आधारभूत द्रव्य में हो समवेत रहता है। यहाँ द्रव्यकर्म का उपादान या अवयब 
नहीं होते हुए भी उसका समवायिक्रारण है। इसी प्रकार घट अपने रूप का समवायिकारण है। 


(२) अतमवायिकारण ( >०१-%४/४% ६४ 26086 )-- 


“क्वेरी कारणेन वा सह एकस्मिनू अर्थ समवेत॑ सतूकारणएमसमव/पिद्वारणस्‌ ।? 


“>त्‌० सं०। 


जिस कारण में काय समवेत नहीं रहता, वह अप्तमवाधिक्वारण” कहलाता है। यथा 
तन्‍्तुओं का संयोग पट का असमवायिकारण है। तन्तुओं का रूप पट फे रूप का 
असमवायिफारण है । 


पूर्वोक्त उदाहरण में संयोग तन्तुओं में समवेव है। अतः संयोग के समयवायिकारण 
हैं तन्‍्तु। और पट के भी समवायिकवारण तन्तु ही हैँ। अतः संयोग ( कारण ) और पट 


रे 
( काय ) एक ही अधिकरण ९ तन्तु ) में समदेत हैं। यहाँ कारण-काय में आधाराघेय सम्पन्ध 
नहीं, किन्तु समानाधिकरण्य ( 00-9578/9॥06 ) है। 


ञ्ब दूसरे उदाहरण को लीजिये। पटरूप फा सम्रवायिकारण है पट | और पट के 
समवायिकारण हैं तन्‍्तु । और ये दी तन्‍्तु स्वगतरूप के भी समरवायिकारण हैं। यहाँ पटरूप 
के असमवायिफारण (तन्तुरूप ) और समवायिका पट 
रख ( पट ) का झधिकरण 
द्वी ( तन्‍्तु ) है। कण मल 


प्रथम उदाहरण से असमवायिकारण का काये के साथ समानाविकरण्य है । द्वितीय 
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हक. 


उदाहरण सें अससवायिकारण का समवायिकारण के साथ समानाधिकरण्य है। अत 
अन्नम्‌ भट्ट कहते हैं 
“उार्येगु कारणेन वा तह एकस्मिन्‌ अर्थ समवेत॑ सत्कारणमसमवायिश्वारण॒स ।” 
नन्तल्सु० 
अथात्‌ जो फाय के साथ वा कारण ( समवायिकारण ) के साथ एक ही विषय में 
समचेत हो उसको अससवायिकारण ससमतना चाहिये | पहली अवध्था में असभवायिकारण 
और समवायिक्रारण के बीच जो प्रत्याखत्ति ( ?705यंएर/9 ) रहती दे उसे "कार्येकार्थश्रमवाय 
लक्षणा” कहते हैं। दूसरी अवस्था में इन दोनों के बीच जो प्रत्यासत्ति रहती है उसे 
“कारणेकायेसमवाय छत्तणा” कहते हैं। इनके उदाहरण क्रमशः दिखलाये जा चुके हैँ । 


ससवायिकारण और अससवायिकारण में निम्नलिखित भेद हैं-- 


( क ) समवायिकारण काये को अपने द्वी में समवेत रखता है। झसमवायिकारण 
काय को अपने सें समवेत नहीं रख सकता | वह स्वयं समवायिकारण का समवेत अथवा 
प्रत्यासन्ष रहता दै। उपर्ी कारणत्वशक्ति निधौरित रहती है। 


शिवादित्प यह सेद इस प्रद्नार बतलाते हैँ-- 


“ख़त्तमवेत्कायोत्रादकर्त॑ समत्रायिक्नारण लग! 
“समवायिकारणग्रत्यासनमवधृतत्तामध्येसू असमवायिकारणुत्वमू ।” 
““सप्तपदायथी । 

(ख ) ससवायिकारण द्रव्य दी दो सकता है | गुण और कर्म समवायिकारण नहीं हो 
सकते । क्योंकि गुणकर्म किसी काय्ये के आधार ( 80098/७0०7 ) नहीं हो सकते । इसके 
विपरीत असमवायिकारण सदा गुण या कर्म ही हो सकता है। दृव्य कभी असमवायिकारण 

कता । 
“पमवापिज्नारणत् / द्रव्यस्थेवेति विज्ेयम्‌ । 
गुणकमेमात्र पति ज्ैयमथाप्य समवायिहेतुलस्‌ ।” 
६ हैँ “-भाषापरिच्छेद । 
णं०॥६ 08७७8 --- 
कारण निमित्तक्वारण' कहलाता है । 
* कारण . निभित्तकार॒ण॒स्‌ ।? 


न्ग्न्त० से० 
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जैसे, कुम्हार, चाक, डंडा वगैरह घट के निमित्तकारण हैं। यहाँ कुम्हार प्रेरक-कर्ता 


( ४०एए४ट 8४०४ ) होने के कारण मुख्य है। चाक, डंडा आदि सहायक कारण होने से 
गौण हैं। ये 'तहकारी कारण? कहलाते हैं। 


करण 
इसी प्रसद्ध में करशकारण ( .567 ए॥€7(७) 09786 का अझथ समम लेना ञच्छा 
होगा। प्राचीन नैयायिकों का मत है-- 


“व्यापारवत्‌ अच्वाघारणकारणं करणस्‌।” 


जिस विशेष कारण से फल्लोत्पादक व्यापार की सृष्टि हो उस्ते करशा सममाना चाहिये। 
नैयायिकों के अछुसार ईश्वर, दिक, काल प्रश्नति ऐसे हैं जिन्हें संसार के यावतीय कार्यों का 
फारण कहा जा सकता है। ये समस्त कार्यों के साधारण कारण ( 009000 ०७०७० ) हैं | 
अतः कारय-विशेष का कारणत्व निर्धारित करते समय हम इन्हें नहीं गिनते। केवल विशेष 
( अपाधारण ) कारण द्वी परिगणित छिये जाते हैं। अतः उपयुक्त परिभाषा में असाधारण! 
शब्द आया है। 

व्यापार शब्द का अथ है वह क्रिया जो करण के द्वारा उत्पन्न दो और जिससे फक्त 
की प्राप्ति हो | 

“तजन्य। तज्जन्यजनकश्ध व्यापार; |? 


यथा घट-निर्मोण में करण ( 78007/0/£ ) है कुम्हार का दण्ड, ओर व्यापार है 
चक्रभ्रमण | प्रत्यक्ष ज्ञान में करण है नेत्रेन्द्रिय और व्यापार है अथ-सन्निकष ( 007906 
ज्ञात 06 00]90 ) । 

किन्तु नवीन नेयायिक करण और फल के बीच कोई व्यवधान ( व्यापार ) नहीं 


मानते । वैयाक्रणों का मत है कि फलसम्पादन के लिये जो सबसे चरम साधन होता है 
वही करण कहलाता है । 


“साधकतम॑ करणुस्‌।” 
नव्यन्याय भी इसी सत का समथन करता है। 
“फल्लायोगव्यवच्छिन्न॑ कारण करणय।” 


सान लीजिये लकड़िहारा पेढ़ काट रद है। यहाँ बत्तच्छेदन का करण-कारण क्या 
है ! लकड़िदारा ! उसका हाथ ? अथवा उसके हाथ की कुल्हाड़ी ? इन तीनों में कोई मी 


५ 


श्श्८ भारतीय दशोन-परिच्य 
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फरण नहीं कहा जा सकता | क्योंकि इन सब के रहते हुए भी फलोत्पत्ति नहीं हो सकवी 
जबतक छुल्हाड़ी का वृक्ष में झभिधात नहीं हो। और परशु-वृक्ष-संयोग होते ही छेदन कार्य 
हो जाता है । अतः ४से ही करण कहेंगे। क्योंकि इससे अविलम्प कार्योत्पत्ति हो जाती ह | 
अतः केशवमिश्र कहते हँ-- 

येना 5विल्ग्वेन कार्यो्रत्ति! तत्‌ प्रकष्ट कारणँ करएस्‌ । 


कारण सामग्री--सभी कारणों का समुदाय मिलकर कारण सामग्री! कहलाता है। 
यदि इनसें कोई नहीं रहे तो कार्योत्पत्ति में बाधा पहुँचती दै। जैसे काटनेवाला है क्ञेकिन 
कुल्हाड़ी ही नहीं, श्रथवा कुल्हाड़ी हे, लेकिन पेड़ द्वी नहीं, ऐसी द्वालत में काय नहीं हो 
सकता । कार्य के लिये सससत 'कारणसामग्री' आवश्यक है । 


कारण-कार्य में अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध रहता है। अर्थात्‌ जहाँ कारण रहेगा, वहाँ 
कार्य अवश्य होगा। जहाँ कारण नहीं रहेगा, चद्दों काय भी नहीं होगा। 


#कारणभाषात्‌ू. कार्यमावः ।7? 
“कारणामावात्‌. कारयाबाव: ४? 


एक कार्यविशेष एक द्वी फारणसमुदाय से उत्पन्न दो सकता दे या अनेक समुदायों से ९ 
इस विषय को लेकर मतसेद है। बाचस्पतिमिश्र और जयन्ताचाये का मत है कि कार्ये- 
विशेष सबंदा उसी कारण-विशेष के द्वारा उत्पन्न होता है। किन्तु कुछ नवीन नेयायिक इस 
बात को नहीं मानते । उनका कहना है कि एक ही काय भिन्न-भिन्न कारण-समुदायों के द्वारा- 
उनमें एक द्वी प्रकार की अतिरिक्त शक्ति ( 0007700॥ ७ग्री४०४०५ 9 रहने के कारण-उत्पन्न 
हो सकता है। अतः फाये को देखफर समुदाय-विशेष फा निधोरण नहीं किया जा सकता | 
हा, इतना जरूर कहा जा सकता है कि संभाव्य कारणसमुदायों में से ही किसी एक के हारा 
कार्य की उत्पत्ति हुईं दे । 

धसत॒कायेवाद्‌-- 

स्याय पैशेषिक का सिद्धान्त हैकि प्रत्येक काये सादि और सान्‍्त है। कार्य 
समय-विशेष में उत्पन्न होता दे । उसके पहले वह 'असत्‌ था, अथौत्‌ उसका अस्तित्व नहीं 
था। इस सिद्धान्त का नाम असतकायवाद' दै। घट उत्पन्न होने के पहले असत्‌ 
( ए०-०हंआआा६ ) था। अथौत्‌ उसका अभाव (ग्रागभाव ) था। यह प्रागभाव घट के 


उत्पन्न होने से दूर हो जाता है। अतः कार्य की परिभाषा दै-- 
४वागमावत्रतियोगित्व कार्यट्स्‌ ।” 


वैशेषिक दर्शन १२९ 
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"गगभावत्रतियोपित्व॑ कार्यत्वसू | 


इससे सिद्ध होता है कि कार्य की उत्पत्ति होना उसकी आदि र॒ृष्टि है, प्रथमारम्भ है । 
अतएव इस सिद्धान्त को आरम्भवाद' भी कहते हैं। 


इस विषय को लेकर सांख्य और न्याय-पैशेषिक में खूब ही वाद-विबाद चल्ना भ्राता 
है | सांख्य का मत है कि असत्‌ वस्तु का भाष ओर सत्‌ वस्तु का अभाव कभी नहीं 
हो सकता । 


“नाउप्रतोविधते भाव: नाइमावों विधते सतः। 
--गोता 


इसलिये ज़ब घट असत्‌ था तब वह आया कहाँ से ? शून्य से तो किसी वस्तु को 
उत्पत्ति नहीं हो सकती ( ४5 एां।0 णांतर] ॥8 )। अतः घट की सत्ता पहले ही से थी, ऐसा 
मानना पड़ेगा | कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, केवल अभिव्यक्ति मात्र होती है। 
घट अपने उपादान कारण ( मृत्तिका ) में पहले ही से था। किन्तु वह निहित रूप सें था। 
निमित्त कारण ( कुम्हार ) के द्वारा उसका रूप प्रकट हो जाता है। इस मत का 
नाम 'सत्कायेवाद' दै ' चेदान्त भी इसी मत का समथन करता है। 


न्याय-वैशेषिक् में सत्कायवाद का जोरों के साथ खण्डन किया गया है। सांख्य 
वाक्षे कहते हैं कि घट यथाथतः मत्तिका से भिन्न और कोई वस्तु नहीं। इसपर कणाद 
पूछते हैं कि यदि घट और सृत्तिका में कोई भेद ही नहीं है तो फिर आप €नन्‍्हें अलग-अलग 
नामों से क्‍यों पुकारते हैं? और यदि मृत्तिका में पहले ही से घट विद्यमान है तो फिर 
कुम्दार की क्या आवश्यकता है? यथाथतः म्त्तिका और घट एक वस्तु नहीं हैं। इनसे 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं का बोध होता है। घट ओर मत्तिका का न एक स्वरूप है, न एक कार्य 
है। घट का विशेष कार्य है आनयन, जो केवल मृत्तिका से स्म्पादित नहीं हो सकता। 
घट में एकत्व है, किन्तु उसके अवयवों में ( म्त्तिका में ) धहुत्व है। उनकी उत्पत्ति के समय 
भी भिन्न-भिन्न हैं| अतएव कार्य-कारश में अभेद नहीं माना जा सकता | कार्यस्वरूप अवयबी 
कारणरवरूप अवयकबों से भिन्न होता है | ४8 





# सत्कायेवाद और असतकायवाद का विवाद सांख्यदशेन में देखिये। 
१७ 


सृष्टि ओर प्रठय 


सष्ठटि ओर प्रलय-- 


न्याय-वैशेषिक के सतानुसार परमाणुओं के संयोग से सृष्टि होती है यह संयोग किस 
प्रकार होता है, इसको प्रशस्तपादाचार्य यों सममाते हैं-- 


जब त्रह्मा के काल से सी वर्ष बीत जाते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा होती है कि संसार- 
चक्र में जुते हुए सभी प्राणी कुछ काल तक विश्राम करें | बस, वह अजझ्या को सृष्टि कार्य से 
मुक्त कर देते हैं और संसार को अपनेयें खींचकर मिला क्ेते हैं। उस समय शरीर, 
इन्द्रिय और मह्ाभूत के प्रवत्तक सभी भात्माओं के अद्ृष्ट रुक जाते हैं। अथीत्‌ अद्दृष्ट की 
वृत्तियों का विरोध दो जाता है। आत्मा शरीर से प्रथक हो जाते हैँ। शरीर और इन्द्रियों के 
परमाणु बिखरकर अलग-अलग द्वो जाते हैं। जितने कार्यद्रव्य हैं वे सब विनष्ट हो जाते 
हैं। पहले पृथ्वी, तव जल, उसके बाद अप्नि और अन्त में बायु का विनाश होता है। इस 
तरदद संसार की कोई वस्तु कायम नहीं रहती। इस अवस्था का नाम संहार या प्रलय 
( 08800909 ) है। संसार के मंमठों से थके-सॉदे जीव इस प्रल्य रात्रि में सोकर 
अपने को भूल जाते हैं । 


किन्तु, इस प्रतय-काल में भी मूल सत्ता का संहार नहीं हो सकता। मूलभूत परमाणु 
ज्यो-के-त्यों चने रहते हैं । परमाणु अज़र अमर हैं। उनका विनाश नहीं हो सकता #। 

प्रलय-काल में आत्मा भी नष्ट नहीं होते। वे अपने-अपने धर्माधर के संस्कार से युक्त 
बने रहते हैं। किन्तु अदृष्ट की गति कुण्ठित हो जाने के कारण वे स्तब्ध और निश्चे्ट 
पढ़े रहते हं। परमाणु और आत्मा के अतिरिक्त कुछ और भी सत्ताएँ ऐसी हैं 
जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता। वे हैं काक़, दिक ओर आकाश । ये प्रल्नय-काल में भी 
उ्यॉ-के-त्यों बने रहते है । 


क्ििित 


% न प्रतयोच्णु सद्भावात” 
रूं० (डर१६ ) 
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नरन्कीन्कन्क कक मफ क छ जे के मय 0 अर नररली ईसा लीी सस्ती जीत जती ली 
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प्रलय निशा में विश्राम कर चुकने के उपरान्त परमेश्वर को फिर से र्टृष्टिरचना की इच्छा 
होती है। ऐसी इच्छा उसन्न होते हो सभी सोई हुईं शक्तियाँ फिर से जाग उठती हैं. ओर सष्टि- 
कार्य प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम वायु के परमाणुओं में स्पन्दन दोता है और वे परस्पर 
संहत होने लग जाते हैँ । क्रमशः ह्यणुक ज्यणुक बनते-बनते मद्दाबायु के कोरे आकाश में 
उठने लगते हैं। तद्नन्तर जल के परमाणुओं में कम का स्चार दोता है ओर महासमुद्र बन 
जाता है। पर उस समुद्र में पृथ्वी के परमाणु इकह होने लगते हैं, और धीरे-धीरे धरातल 
की उलत्ति हो जाती है। अन्त में तेज के परमाणु आपक्ष में मिलने लगते हैं और 
देवीप्यमान तेज:पुंज प्रकट होता है । 


इस प्रकार चारों महाभूत फिर से आविभूत होते हैं। तब परमेश्वर के ध्यान मात्र से 
तेज और प्रथ्वों के परमाणु मिलकर एक महान्‌ अण्ड के रूप में परिणत्त होते हैं। यह 
थर्ड हिरण्यगर्भ कहलाता है । इस हिरुण्यगर्भ से चतुसुख $ ब्रह्मा निकलते हें जो सृष्टि करे 
में प्रवृत्त होते हैं। ये सब ल्ोकों के स्रश होने के कारण पितामह कहलाते हैं। 


सृष्टिकर्ता ब्रह्म में अस्लीम ज्ञान का भंडार रहता है।अतएव वे सभी प्राणियों का 
धर्मोधर्म ज्ञानते हैं श्रौर वे अतुलित शक्तिशाली होते हैँ। अतः वे सभी प्राणियों को 
कमौनुसार फल्ल प्रददन कर सकते हैं | उनमें किसी के प्रति आस्क्ति नहीं रहती । अर्थात्‌ वे 
बोतराग होते हैं। अतण्व वे कपी किठ्ठी का पक्षपात नहीं करते । इन गुणों से युक्त त्रह्मा 
अपने मन से प्रज्ञापतियों को उत्पन्न करते हैँ । फिर ऋप्तशः मनु, देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और नाना कोटियों के जीव उत्पन्न द्वोते हैं। सभी प्राणियों को अपने-अपने 
पूवकर्मानुश्नार योनि सित्नती है । और कम-विपाक के अनुरूप ही आयु, ज्ञान और भोग के 
साधन भी मिलते हूँ। इस प्रकार सृष्टि का प्रवाह फिर से चालू हो जाता है। 


#७०सज-70 ए-काा-ध्, हा-लधयातच 








# एवं समुत्पन्नेषु चतुर्पु महाभूतेषु. महदेश्वरस्यामिध्यानमात्रात्‌ू तैजसेस्योपगुस्यः पार्यिवपरमाणुसद्दितेस्य: 
महदण्डमारस्यते । तरिमिश्वतुवंदनकमलं स्वेलोक-पितामहं ब्द्माय सकलसुवनसहितसुत्पाद् प्रजासर्ग विनियुंक्ते । सच 
महेश्वरेण विनियुक्तो जह्मा अतिशयज्ञानवैराम्येश्वर्यक्षम्पन्ञः प्राथिनां क्मंविषा्क विदित्वा कर्मानुरुपशानमभोगायुपः सृतान्‌ 


प्रभापतीत्‌ मानपतान्‌ मनुरेवर्षिपितृग णानू सुबवाहूरपादतश्षतुरी वर्णानन्‍्यानि चोचवचानि भूतानि च स्पष्टाशयानुरुपैपेमेशान 


वैराग्यैश्नयं: संयोजयतीति । “-पदाथपम संग्रह 


[९ है कप 
पुनजन्स आर जींक्ष 
[ पुनजेन्म के सम्बन्ध में युक्तियाँ--जन्‍्म का कारण....मोक्ष का श्रथे--मोक्ष का साधन ] 


पुनजेन्म के सम्बन्ध में युक्तियाँ--एनजन्म का सिद्धान्त आर्िक इशनों में 
निर्विवाद-सा मान लिया गया है। बल्कि यों कहिये कि पुनजन्म मानने के कारण हो न्याय, 
वैशेषिक आदि दशेन आरस्विक कहलाते हैं । स्तन्त्र-सिद्धान्त दोने के कारण पुनजेन्म के 
विषय में विशेष खण्डन-मण्डन नहीं पाया जाता | फिर भी अपुनजन्म॒वादी नास्तिक दशनों का 
उत्तर देने के लिये गौतमादिक सदर्षियों ने युक्ति द्वारा पुनन्नन्म सिद्ध करने को चेष्टा की है | 
ध्ययम्रूत्र के टतीय अध्याय में पुन्जन्म के विषय में शंक्रा-प्रमाधान किया गया है। दर्शनकार 
पूर्व जन्म का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं-- कि 
पू्वास्थस्तस्मृत्यनुपन्‍्वाज्जातस्य हषेगयश्ोकर्सतिप त्तेः । 
““वमया, सू, ३११६ 
थहाँ प्रश्न यह उठाया गया है कि नवजाव शिशुओं के मुँह पर जो आनन्द, भय और 
शोक के लक्षण देखने में आते हैँ, उसका कारण क्या है ? इससूत्र में आये हुए शब्दों फी 
परिभाषा करते हुए बाचस्पति मिश्र कहते हैँ-- 
अभिप्रेतविषयक्रप्राथेनाप्राप्तोि सुलानुभवः हफपें;। अनिष्टविषयवाघनोपनिपाते तज्निह्दावो- 
हागाशकक्‍्यता भयस्‌। हृष्टविषययोगे तति तत्याप्य हक्यप्राथना शोक | तदनुभवः सम्प्रतिपततिः । 
प्रत्यक्षबुद्धिनिरोधे तदनु परन्धावविषय: स्मृति: । अवुशन्‍्धों भावनास्मृतिहेतुः संस्कार: । 
--न्यायवात्तिकतात्पयेटीका । 
अथात्‌--इष्ट विषय की पूर्चि दो जाने पर “€र्ष” द्ोता हैे। अनिष्ट विषय के उपस्थित 
हो जाने पर उस्ते दूर करने की इच्छा रहते हुए भी दूर नहों ऋर सकने से भय” द्वोता है । 
इष्ट विषय का वियोग होने से शोक होता है। इन सत्रों के प्रत्यक्ष अह्ुभवों को 'तग्प्रतिषत्ति! 


कहते हैं, और अतीत अनुभव के अलुसन्धान को स्मृति! | स्वृति के कारणस्वरूप संरकार को 
'अनुपन्ध! कहते हैं। 
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अगर सूत्र का तात्पयय सममिये । हे, भय और शोक किसी-न-फिसी कारण से उत्पन्न 
होते हैं। फिर सद्य/जात शिशु के मुख पर जो हब, भय वा शोकसूचक विकार दृष्टिगो चर 
दोते हैं, उनका कारण क्या माना जाय ! 


यहाँ एक ही कारण की कल्पना को ज्ञा सकती है। बद है पूर्वजन्म का अभ्यास । 
पूर्व स्मृति के संध्कारवश ही शिशु में हप, भय और शोक के चिह्न उद्त होते हैँ। यदि शिशु 
को पूर्वजन्म का अनुभव नहीं रहता तो इस जन्म्र का अलु भव प्राप्त करने के पूर्व ही, भारस्म 
ही से, उसमें हास और रोइन का सच्चार कैप्रे' हो पाता ? इससे पू्वे अन्‍्म के संस्कार का 
अस्तित्व सूवित होता है । 


यहाँ एक शं छा की जा खक़तो है। शिशु का हँखना-रोना उसी प्रकार स्वाभाविक क्यों 
न मान लिया ज्ञाय, जिस प्रकार कमक का खिलना और बंद होना ? जिस तरह कप्रल 
आदि फू आर ही आप स्फुटित और संकुचित होते हूँ, उसी तरह बच्चे का बदन भी आप ही 
आप विकसित और म्ज्ञान हो सकता है। यही आत्तितर निम्नलिखित सूत्र में उपक्त किया गया है। 


पद्मादिप्रतोषत्म्तील नविकारवत्त द्विकार: | 
--न्या० सू० ३११० 


इस आक्तिय का निराकरण श्रणत्षे सूत्र में किया गया है। 


नोष्णुशीतवर्षाकालनिषित्तत्ात्‌ू पश्चाट्मक्रषिकाराणाय्‌ । 
“न्स्या्‌क सृ७ ३॥१॥२१ 


अथोत्‌ कमंलवाले दृष्टान्त से आकस्मिकवाद को सिद्धि नहीं दोती। क्योंकि पांचभौतिक 
वरतुओं सें जो भिन्न-भिन्न विक्वार क्षित होते हैं, वे गर्मी, जाडा और वषों के कारण | विना 
विशेष कारण के उनकी उत्पत्ति नहीं होती | इसी प्रकार शिशु की मुखाकृति में जो सिन्न-भिन्न 
विकार परिलज्षित होते हैं, उनके लिये भो कुछ-न-कुछ विशेष कारण मानना ही पढ़ेगा | यह्‌ 
विशेष कारण है पूव जन्म का अभ्यास। इधो से सद्यःजाव शिशु को दूध पीने की ओर स्वाभाविक 
प्रवृत्ति होती है । 5 

मंत्याह्वाराभ्याप्कुृतातू_ स्तन्याभिन्लापातू । 
“-न्या० स० ११२२ 

जातमात्र अंबोध शिशु को स्तन चूत्तना कौन सिखलाता है? पूर्वजन्म का अभ्यास । 

उपयुक्त सूत्र का भाष्य करते हुए बात्स्पायन कहते हैं-- 


जातमान्रस्य वंत्ास्य शवृत्तित्िज्ञः स्वच्याभिन्ञापों गह्मते। सच नान्तरेण।हाराभ्यासम्‌ । 


१३४ भारतीय दशन-परिचय 


-न्‍स्नजपनअजनी ०+चीडजनीजीआ जीजा सी जीयी राजी २2त सन 
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तेन/नुमीयते भृतपू व शरौरें यत्रानेनाहारो3भ्यस्तः इति । सतत खत्वयमात्मा पूव्वशररीरात्रेत्व रारीरान्तर- 
मापत्रः चुपरीडितः पूर्वाहरमभ्वस्तमनुस्मरन्‌ स्तन्यमभिन्षषति । 
नज्वी० भा० | 

अथोत्‌ जन्म लेने के साथ ही शिशु में स्तनपान करने की प्रवृत्ति देखी ज्ञाती है। 
यह भोजनाभित्ाषा विनां पूर्व अभ्यास के नहीं हो सकती ' इससे अतुमान होता है कि वही 
आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आकर पूर्व अभ्यास से प्रेरित होकर क्षुधित होने पर 
दुग्धपान में प्रवृत्त होता है। 

यहाँ आकस्मिकवादी नास्तिक को तरफ से फिर एक आत्तेप हो सकता है। उसकी 


उद्घावना अगले सूत्र में की गई है। 
अयतोड्यस्कान्ताभियमनवत्तदुपतप एस ) 
“या० सृ० शे।१२३ 

अथोत्‌ जिस प्रकार लोहा बिना अभ्यास के द्वी ( वभावतः ) चुम्बक की ओर खिंच 
जाता है, उसी प्रकार बालक भी स्वभावतः ( विना पूर्व अभ्यास के ) स्तन की ओर 
खिंच जाता है । 

इस आज्ञेप का खण्डन गौतम ने इस सूत्र के द्वारा किया है-- 

नान्‍्यत्र  प्रवृत््तमावातू | 
ब्ष्ण्ण्बय ये 6 सू० ३१५४ 

अथात्‌ यह आाक्षेप ठीक नहीं। क्‍योंकि लोहा चुम्बक से द्वी आकर्षित होता है, अन्य 
वस्तु से नहीं । शिशु स्तन्‍्यपान की ओर ह्वी लपकता है, अन्य क्रिया की तरफ नहीं । इससे 
मालूस होता है कि कारण-काय का सम्बन्ध नियमित है, अनिश्रित नहीं । अथौत्‌ स्तनन्धय 
शिशु का स्तनपान आरंस्मिक नहीं, किन्तु कारणप्रसूत है। यद्द कारण क्‍या हो सकता है ९ 
पूर्व जन्मार्शित संस्कार द्वी इसका युक्तिसिद्ध कारण माना जा सक्षता है । 

इसी पक्ष फो पुष्ठ करते हुए न्‍्यायकार भभ्रिम धूत्र कहते हैं-- 

वीतरायजन्मादरशेनात्‌ । 
--न्या० सू० १२४५ 

अथौत्‌ बीतराग पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। इससे सूचित होता है कि रागयुक्त 
पुरुष का पुनजन्म द्वोता है। पूवोनुुभूत विषयों का चिन्तन ही राग का कारण है। यद आत्मा 
पूवेजन्स में भोगे विषयों का स्मरण कर उन विषयों में आस्क्त होता है और पूषवत्‌ 


चानयक्ता करत के । 


अजीज जज ज। 
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तब यह शंका 5ठती दै कि पूर्वज़न्म का सभी स्मरण क्यों नहीं रहता ? इसका समाधान 
करते हुए वाचरपति मिश्र कहते हैं-- 

यावताचवस्थायां हि चेतनस्थ प्रवृत्ति: ज्ञौरादो पृग्यस्तस्मृत्यनुबन्पहेतुका अर्तीतेति बाहया- 
वस्थायामपि चेतनत्य तज्ेतु कैषभवितुमहोति वेन हेतुगा पकुत्तेः स्वाभाविकसस्वन्धावगमातू वहिनेष 
पूमस्य । एवं व्यवस्थिते यज्न स्मृतेः काय हृश्यते तन्वीन्रविषयेरेव बालस्य स्मृतिरनुर्मायते वान्‍्यत्र। 
न च य एकस्प स्मरति तेनापर्मपि स्मयमिति नियमहेतुरस्ति । अह्ष्टपरिपाकोद्दीपितस्य संस्कारस्य 
तन्नियमेन विषयोपपत्त। । अदध्लेडपि चानुभूतेषु कस्यचिदेव स्मरत्ति न सर्वेस्थेति। 

“-म्या० वा० त्ता० दौ० 

भावार्थ यह कि पू्ष अभ्यास से ही स्मृति-संस्कार बनता है। यह वात अनुभवसिद्ध 
है। शिशु में जो पूर्व संस्कारजनित प्रवृत्ति देखने में आती है उससे पू्वजन्म का अनुमान 
होता है . तब उसे पूर्वेजन्स की सभी बातों का स्मरण क्‍यों नहीं रहता ! इसलिये कि अच्ृष्ट का 
परिपाक जितना संस्कार जगाता है, उतनी ही स्मृति उद्बुद्ध हो छकती है। कोई ऐश्ा नियम 
नहीं है कि एक बात स्थृतिपटल पर अंकित हो जाय तो और-ओऔर सारी बातें भी उसी तरह 
अंकित हो जानी चाहिये। देहान्तर-प्राप्ति होने पर केवल प्रवल्तम संस्कार ही सूद्ष्म रूप से 
पुनरुज्जीवित होता है। 


सिद्धान्त यह निकला कि मृत्यु के अनन्तर प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म ) होता है और 
आत्मा नित्य है। 
आत्मनित्यते ग्रेत्ममावसिरद्धिः | 
न-न्ब्या० सू० ४१।१० 
वात्स्थायन कहते हैं-- 
प्वेशरीर हिला शरीरान्तरोपादान॑ ग्रेत्मभाव:। वस्य तु सत्वोत्यादः सत्वनिरोषः ग्रेत्यमाव- 
सस्‍्तस्य कतह्ञानमक्तताभ्यगमथ् दोष । 


अशथोत्‌ पुनजन्म नहीं मानने से दो दोष उपस्थित होते हैं-- 


(१ ) कतहान ( किये हुए कसम के फल का अभोग ) 
(४) अछ्ृताभ्यगम्र ( नहीं किये हुए कम का फल्भोग ) 


आस्तिक दशेनों का सिद्धान्त है कि जीवन के सुख दुःखरूपी फल करममोतुसार होते हैं । 
किन्तु ऐसा देखने में आता है कि इस जीवन में किये हुए बहुत-से कर्मों का फल इसी जीवन 
सें नहीं मिलता | अब यदि जन्म्ान्तर नहीं माना जाय तो इन कर्मों का फल लुप्त हो जाता है | 
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इसी तरह देखने सें आता है कि इस जीवन में वित्त पुण्य किये ही कोई सुख भोग 
करता! है अथवा विना पाप किये ही कोई दुःख भोग करता है। यदि इस जन्म से पूर्व जन्मान्तर 
नहीं माना जाय तो फिर विना कर्म के भोग मानना पढ़ेगा । 


वाचसपति मिश्र कहते हैं-- 


डर 
अक्षतस्य कर्मणः फ़ल्ोपभोपग्रतज्ञ/त्‌ दा सलु परमाणुगुण! एवं वित्यः शरीराबार्मपक- 
स्तदासो नित्यत्वान्न केनचित्‌ क्रियते तस्याइतस्पेव फल परुषेहरपसुम्येत ततथायम्राश्िकानां विहित- 
गिषिदग्रवत्तिनिषयो;१थंकः शास्त्प्रण॒यन चानथक भवेदिति । 
--न्या० वा० ता० दो० 
अथौत्‌ यदि परमाणुओों के संयोग से ही देहोत्पत्ति सानी जाय और पूर्वकृत कर्म का 
अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाय तो यह मानना पढ़ेगा कि सुख-दुःख का भोग यों ही होता है, 
ओर कर्म पर निभर नहीं करता । ऐसी अवस्था में ज़ब कर्मफल कोई वस्तु दी नहीं, तब 
फिर शास्त्रोक्त विधि और निषेध का अर्थ द्वी कया रह जायगा ? जब पृरुष विना सत्क्म 
किये भी सुख भोग सकता है, तब वह आपावरसणीय वर्जित के को परित्याग कर कष्टसाध्य- 
विहित कर्म की ओर क्यों भ्रवृत्त होगा ? यदि कम को निष्फल भर जीवन के सुख-दुःख को 
आकरिमिक माना जाय तो सारे शाल्र निरथक हो जायेंगे । अतएवं कतहानि और अक्षताभ्गयमर 
दोष का परिद्वार करने के लिये कर्मातुसार पुनजेन्म मानना आवश्यक दे। 


जन्म का कारण--जन्‍्स क्‍यों होता दे ९ 
इस प्रश्न का उत्तर गौतम के निम्नलिखित सूत्र में मिलता है-- 
प्वेकतफ़ल्ानुबन्वात्तहुत्पत्तिः 
“>मया० सू० र।२६३ 
अथौत्‌ पूवशरीर में किये कर्मों के फल्लानुबन्ध से देह की उत्पत्ति होती है। धर्म भौर 
अधममेरूप भरष्ट से प्रेरित पंचभूतों से शरीर की उ्पत्ति होती है; खतन्त्र भूतों से नहीं । 
यहाँ भौतिकवादी नास्तिक कह सकते हैं कि क्रेचल ज्षिति, जल्ल आदि पंचभूतों के 
संयोग से शरीर बन जाता है| फिर उसके निमित्त पू्वकर्म मानने की कया आवश्यकता ? जिस 
तरह घट आदि भौतिक परमाणुओों के संयोग से बन जाते हैं, उसी तरह शरीर का निर्माण भी 
भौतिक उपादानों से हो जाता है । इध्त पक्ष का स्थापन निम्नलिखित सत्र में किया गया है। 
सृतेम्यो सूर्युपादानवततदुपादानम्‌ । 
>+ज्या० प्० शर 
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इसका भाष्य करते हुए बात्स्यायन कहते दँ-- 


कमनिरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यो चिवृत्ता मृर्तय: विकताशकंरप्रापाणएगै।रिआजवग्रभतय। पुरुषार्थ 
कार्रिताहुपादीयनी तथा कम निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्य: शरीरमुत्यन्त॑ पुरुषाथकारित्वाहुपादीयते । 
ह “वो ० भा० 


अर्थात्‌ बालू से कंकड़, पत्थर आदि की ७त्पत्ति कमसापेक्ष नहीं। ये स्वतः भौतिक पर- 
माणुओं के संयोग से बन जाते हैं। इसी प्रकार गर्भस्थ शरीर भी ( शुक्रशोणित संयोग से ) 
बन जाते हैं। फिर पूर्वकर्म को शरीर का देतु मानने की क्या आवश्यकता ९ ् 

इसका उत्तर अगल्ले सूत्रों में दिया गया है। एक उत्तर तो यह है कि-- 


व। ताध्यसमत्व(तू 
“नया, सू, श।२६५ 


अथोत्‌ “कंकड़-पत्थर आदि की उसत्ति कम त्तपेक्ष नहीं है?--यह दृष्टान्त भी तो स्राध्य 
दो है ( सिद्ध नहीं है )। फिर यह साधक कैपे हो सकता है 
दूसरा उत्तर है-- 
न। उतत्तिनिभित्ततान्यातातित्रोः 
ख्नकथ[० स० श|२।६६ 


अथोत्‌ कंकड़-पत्थरवाला दृष्टान्त विषम्र है। क्योंकि कंकड वगेरह बिना बीज के 
उत्पन्न होते हैं, पर देह की उत्पत्ति बोज् से होती है। 


वत्स्थायन कहते हैं-- 


विषमश्चायपुपन्‍्यात्त। कर्मादू विर्वोजा इम्ा सृत्तेया उत्तथन्ते बीजपूविका तु शरीरोत्पचि: । 
सत्तस्य गर्भवात्तानुभवर्ाय कम पिश्नोश्व पृत्रफलानु भवनीये कर्मणी गातुर्यगांशये शरीरोतत्ति भूतेभ्य: 
ग्रयोजयन्ति । 


अथोत्‌ सबीज शरीर का दृष्टान्त निर्बीज्ञ मिद्टी-पत्थर से नहीं दिया जा सकता। शरोर 
की उत्पत्ति फे लिये जीच का गर्भवास आवश्यक है। अपने तथा माता-पिता के कर्मानुरूप जीव 


को उत्पत्ति साता के गर्भ में होती है। ये हो कर्म भौतिक तत्त्वों से देह की रचना कराते हैं । 
श्प 
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देह की रचना किस प्रकार होती है इस सम्बन्ध में गौतम का अग्रिम सूत्र है-- 
तथा5हारस्य 
“-न्वा० सू७ शश६७ 
इसकी व्याख्या करते हुए बात्स्यायन कह्ठते हैँ-- 


गुक्ततीतमाह।रत्य तस्प पक्तिनिवत्तरततद्वव्य मातृहरीरे चोपविते बीजे गर्भाशयत्थे बीज- 
समानप्ाक् मात्रया शोपत्रयों बीजे यावद्व्यूहतमथे! तल्थय शति। सबितश्ावुद्मांतपेशीकिलल- 
कायहराहिः पारपादिका च गूहेनेद्धिवापिष्ठानमेरेन ब्यूबते व्यूहे च गर्भवाव्यावतारितं रप्तद्रव्य- 
मुप्चीयते यावतूअप्तततमर्थगिति। व चायमन्नपावस्म स्थाल्यादियतस्य कर्पते । एत्स्मातू 
कारणात्‌ कम॑निमित्त्ल शरीरस्य विज्ञायते । 


अथोत्‌ खाया-पिया आद्वार भी शरीर की उत्पत्ति में कारण है।' आहार पचने पर माता 
के शरीर में रस-रूप पदार्थ बढ़ता है। उस्तो के अनुसार गर्भ में का बीज घढ़कर मांसग्रन्थि 
आदि अनेक रूप घारण करता है। गे की नाड़ी से उत रकर रसद्रव्य की जो वृद्धि द्वोती है 
वह गर्भसथ शरीर छी पुष्टि कर उसे प्रसव योग्य वना देता है। पात्र में रखे हुए भोजन-द्रव्य में 
यह शक्ति नहीं होती । इससे जान पढ़ता है कि केवल आमाशयस्थ भोजन ही गर्भ-शरोर की 
उत्पत्ति का फारण नहीं है। अतः, कम को सहायता भी ज्ेनी पढ़ती है। 

यहाँ यद आक्षेप किया जा सकता है कि जब स्ली-पुएष का शुक्र-शोणित संयोग ही गर्भा- 
धान का कारण होता है तब फिर पूषेकर्म को जन्म का निमित्त क्‍यों साना जाय? इसका 
उत्तर भौतम्‌ निम्नलिखित सूत्र में देते हैं-- 

प्राप्त चानियमातू 
“+न्‍या० सू० शराई८ 

न्‌ सर्वदमत्योर संयोगो गर्भावानहेतुदशयते तत्राक्षति करमेणि न भवति सति च भकति इधि 

अनुपपनो वियमासाव हति । _ 
ब्न्ग्ग्यो०्मे[० 

अथौत ज्ली-पुरुष के घ्भी संयोग गर्भ स्थापित नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि 
शुक्रशोणितसंयोग गर्भाधान का एकमात्र निरपेज्ञ कारण नहीं हे।। किसो और वस्तु की 
अपेक्षा भी उससें रहती है। वह है प्रारव्धकर्म। प्रारव्धकर्म के बिना बीजनक्तसंगोग 
गर्भधारण करने में ससथ नहीं होता । 

अतः, भोतिक तत्त्वों को शरीरोत्पत्ति का निरपेत्ष कारण नहीं मानकर फरममसापेत्त कारण 
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मानना चाहिये। आ्रारूध कर्म के अनुसार दी शरीर की उत्पत्ति और उसमें आत्माविशेष का 
संयोग होता है । 


थरीरोतत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोट्र्िनिमितत्त कम | 
“-न्या० सु० ३॥२६६९ 


यही कारण है कि कोई उच्च कुल में जन्म लेता है, कोई नीच कुल में ; कोई पूरक 
होता है, कोई विकल्ाड़ ; कोई रोगी द्वोता है, कोई नीरोग। कोई तीत्र, कोई मन्द । 
ये सब भेद आत्माओं के भिन्न-भिन्न प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। ग्रारब्धकर्म का 
फत्न नहीं मानने से सभी आत्माओं को तुल्य मानना पढ़ेगा और फिर पंचभूतों का कोई 
नियामक नहीं रहने के कारण सभी शरीर एक से बनेंगे, ऐसा मानना पड़ेगा। किन्तु, यह 
बात प्रत्यक्-विरुद्ध है। भिन्न-भिन्न आकार- प्रकार के शरीर-संस्कार क्षेकर ज्ञीव जन्म ग्रहण करते 
हैं। इससे कर्म फो निमित्तदारण मानना पड़ता है। प्रारब्धकस को नहीं मानने से जन्स- 
विषयक अनियम वा व्यवस्था का समाधान नहीं होता है । 


अतः गौतम कहते हैं-.- 


एतेनानियम! प्रल्युक्तः 
ब्न्क्या्‌० सू० ३।३॥७० 


अथौत्‌ प्रारब्ध कसे को निमित्तकारण मानने से ही जन्सविषय्रक अनियम क्ता 
खण्डन द्वोता है। 


यदि शरीरोत्पत्ति में कम निर्मित नहीं माना ल्लाय और केवल भौतिक तत्त्वों का 
संयोग ही एकमात्र कारण साना जाय तो फिर उस संयोग के नाश ( अथोत्‌ सृत्यु ) का क्‍या 
कारण है ? विना विशेष कारण माने शरीर को नित्यता और मरण की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) 
का प्रसज्ञ आ जाता दे । 


नित्यतप्रग्तज्ञ प्रायशानुपपत्तेः 
““न्या० सू० श२७४ 


उपयुक्त सूत्र का भाष्य करते हुए बत्स्थायन कहते हैं--..|- 


विपाकसवेदनातू कर्माशायक्षये शर्ररपात: प्रायशुस्‌। कर्ताशवानन्तराल पुनर्जन्म । भूतमात्रस्तु 
कर्म निरपेक्ञालत ब्छरीरोसत्ती करय ज्षयात्‌ शरीरपात; प्रायर्ानुपपत्तेः ललु नित्यलग्रप्तज़र । 


का ऑ्जीजनाजन 


१४० भारतोय द्शन-परिचय 


'<ीडटजीजीजीन जी रजीजीजसीजनज जज ीिलडजजीजजजीजिज जल जज ड जज जल तट । 





"मी नअीचीतनजीजस सी. अजीजीबीजीडीपीजी जीप नस > सास 'ीडीफसफाटपरीची जन स अर जीडीजनीडीनीरी ना. 


अथोौतू भोगद्वारा कमोशय का क्षय हो जाने पर इस शरीर का अन्त हो जाता है। 
पुनः दूसरे कमौशय का फल्न भोग फरने के निमित्त दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। 
यदि केवल पंचभूत द्वी जन्म के कारण द्वोते तो फिर मत्यु क्यों होती ? क्योंकि भूत नित्य हैं । 
फिर किसके क्षय से शरीर का अन्त होता ९ 

इन बातों से सूचित होता है. कि शरीर की उत्पत्ति और नाश कर्माशय पर निर्भर है। 


प्रारग्धकर्म के अनुसार फत्नभोग करने के .निमित्त जन्म होता है झौर कर्माशय का क्षय 
हे जानें पर शरीर से आत्मा का वियोग हो जाता है । 


उत्पचश्च तद्वियोगः कर्मज्ञयोपपत्ते 
-+न्या० सू० श२७० 
सिद्धान्त यह निकक्षा कि विना कर्मफल का सिद्धान्त माने जन्प्र-्मरण की सम्यक 
व्याख्या नहीं हो सकती । 


मोक्ष का अथे -मोक्ष की परिभाषा कणाद के निम्नलिखित सूत्र में पाई जाती है-- 


तदभावे संयोगाभावोडग्रादुभावश्ष मोक्ष 
“-पै० सू० शर१८ 


तदभावे का अथ है तस्याहष्टस्थाभावे। संयोगाभाव: का अथ है देहप्रवाहसस्वन्ध- 
विष्छेदः | अग्राहुभाव: का अथ है हु लस्वाहुलति । 


अब पूरा अर्थ सममिये। अद्ृष्ट का अभाव हो जाने पर ( अथौत्‌ कसचक्र की गति 
का अन्त दो जाने पर ) आत्मा का शरी पे सम्बन्ध-विच्छेद दो जाता है। जन्म-मरण 
परस्पर! का अवसान हो जाने पर सकल दु. जे सवंदा के लिये छुटकारा मित्र जाता है। 
यही मोक्ष अथवा मुक्ति है। 

जबतक कर्म अवशेष रहता है. तबतक उप्तका फल भोग करने के लिये जन्म धारण 
करना ही पढ़ता है। जब संवित और आरब्ष कम का फल चुक जाता है और नये 
( क्रियमाण ) कर्म की उत्पत्ति नहीं होती तब पुनजन्म नहीं होता । 


(चै, 
वात्स्पायन| कहते हैं-- 


सम्यर्दर्शनात्‌ ग्रज्ञौणें' मोहे वीतरायः पुनर्भवहेतु कर्म कायवाड्मनोमिने करोति । हत्युत्तर- 
स्थानुपचयः पृर्वोपचितस्य विपाक प्रति संवेदन प्रक्ञय:। एवं असवेत्ोरभावात्‌ पतितिे5स्थिन्‌ शर्ररे 
पुनः शरीरान्तरानुयपत्तेः ग्रतितत्पि: |. --बा० भा०। 


्णर् 
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अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान होने से मोह का नाश हो जाता है। मोह नष्ट हो जाने पर किसी 
वस्तु में राग वा आसक्ति नहीं रहती | विषय-बैराग्य हो जाने पर किसी कसम को ओर प्रद्वत्ति 
नहीं होती । अर्थात्‌ मनुष्य शरीर, सन या वचन से कोई ऐसा कम नहीं फरता जिसका फल 
भोग करने के हेतु उसे पुनः शरीर धारण करना पड़े | पूर्वोकर्म का विपाक हो जाने से, और 
आगे का कर्म संचित नहीं होने से कर्मोशय का क्षय हो जाता है, और तब दैेहान्तरप्राप्त 
नहीं होती । 

आगामी जन्म की उत्पत्ति रुक जाने से सकल सांसारिक दु:खों का स्रोत बंद हो जाता 
है । यही सोक्ष है । 

आयामि शरीराचनुत्पादरूप दु/सम्रध्व॑श्त एव्मोक्ष) । 

मोक्ष के विषय में ध्याय-वेशेषिक और म्ीमांसा में मतभेद है। मी्मांसकों के सत सें 

मोज्ञावस्था में शाश्वत सुख विद्यमान रहता है । 


नित्यनिर्रतिशय चुखाभिव्यक्तिश मोक्ष: । 


किन्तु, न्याय वैशेषिक भव में मोक्षावस्था सुखदुःख दोनों ही से परे है। सुख भी एक 
प्रकार का ढुःख ही है। अत्तः, दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होने से साथ-द्ी-साथ सुख फी 
भी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है।अथोत्‌ मोक्षावस्था में जीव को सुखदुःख किसी का 
अमुभव नहीं होता । 


अतएवं तकेभाषा में मोक्ष की परिभाषा यों बताई गई दहै--- 


एकविंशति भेदभिन्॒रय दुःसस्यात्यन्तिकी निर्वात्तमोंत्त) । 
दुःख के इक्कीस भेद यों हैं-- 
शरीर पढिच्रियाणि पड्‌विषया: पडबुद्धयः धुर्स दुःखख। 
अर्थात्‌ १ शरीर+ ६ इन्द्रियाँ+- ६ विषय+ ६.चुद्धियाँ+ १ सुख + १ दुःख-२१ दुःख । 
इन सभी दुःखों के चरमध्व॑स को ही 'मोक्ष' कहते हैं। मोक्षाचस्था में दुःख वा सुख का 
लेशमात्र भी जीव को अनुभव नहीं दोता। उपनिषद्‌ में भी कुछ इसी आशय के वाक्य 
पाये जाते हैं | 


न तत्र लेशतोडपि हुःखें सुर्ख वा। 
> 04 है है 


अरारीरं वावतन्न॑ नप्रियात्रिये स्पशतः। 
“-डान्दोस्योपनिषत्‌ ( द!श१ ) 
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ब् 





'/०+# >> ५ <> 24५ चमक, अजिआजनीलआण डे सीधी जीरम 
_.. #फनीखनबरीए। नरीजाका ना 'न्‍डह नी जी बम न्‍ज 


एवं प्रकार जहाँ म्ीमांसा का सोक्ष सुखात्मक ( ?08 ४०० 73॥88 ) है, वहाँ न्याय 
वैशेषिक का मोक्ष दुःखाभावात्मक ( ९४४४९, ॥086॥09 0॥ )है। 


न्याय वेशेषिक छे इस अभावात्मक मोक्ष की बहुत द्वी कढु आतोचनाएंँ हुई हैं। 
कुछ विरोधी यों आक्षेप करते हैं -- 

यदि मुक्तात्मावः पापाणतुल्य जड़ासहि कर्थ तत्र दुःखनिवत्तिव्यपदेश+ ९ 

यदि मुक्त दो जाने पर जीवात्मा सुख-ठुःख के सवेदन से विरहित--चैतन्य-शुन्य-- 
हो जाता दे तो फिर उसमें और जड़ पापाण में अनन्तर ही क्या रहा ? और यदि उसे जड़ 
पाषाणवत््‌ मानते £ँ तो फिर दुःखनिवृत्ति से क्या फल निकला ? 

इस आत्षेप का उत्तर न्याय-पैशेषिक की ओर से यों दिया जाता है-- 

नहि पाषाणों हु/खानितृत्त हत्ि केनापि प्रेन्ावता व्यपदिश्यते । दुश्ख-संभव एवं हि 
हुशखनिवृत्ति निद्दिष्टुमहति । 

अर्थात्‌ जिस बुद्धि है बह पापाण को मुक्त नहीं कहता। दुःखनिवृत्ति का प्रश्न तो चहोँ 
उठता है जहाँ दुःख की उत्पत्ति संभव द्वो। पत्थर में वो दुःख की संभावना ही नहीं है, 
फिर निवृत्ति कैसी ९ 

अतः मुक्त आत्मा को पत्थर से उपमा देना उपयुक्त नहीं । 

स्याय-पैशेषिक्त मताउसार चेतन्य आत्मा का नेसर्गिक नहीं, किन्तु औपाधिक गुण 
है। अथीत्‌ आत्मा का शरीर के साथ संयोग होने पर ही उसमें चैतन्य गुण का प्रादुभौव 
होता है। शरीररहित आत्मा में चैतन्य का लोप हो जाता दै। संज्ञाशन्य होने से वह शान्त 
ओर निर्विकार हो जाता है। जैसे, सुपुप्तावस्था में किसी विषय का ज्ञान नहीं रद्दता, उसी प्रकार 
मुक्तावस्था में भी किसी विपय का ज्ञान नहीं रहता। 


तब कया इसी फल की प्राप्ति के त्िये--संज्ञाशुन्य ( 0700॥800७5 ) बन जाते फे 
लिये इतना कठिन साधन किया जाय ? क्‍या यही जीवन का चरम उद्देश्य ( 5प्रशशपरण 


807णा) ) है? कया इसी में परमपुरुषार्थ है कि ज्ञान और आनन्द के स्रोत को बंद कर 
सबंदा के लिये प्रस्तरवत्त्‌ जड़ वनकर रहा जाय 
कुछ आलोचक तो बियड़ कर यहाँ तक कहते हैं कि-- 
मुक्तये सर्वजीवानां याः शिलात्व॑ अवच्छति । 
स॒ एको यौतमः प्रोक्तः उलूकश्व॒ तथाउपरः । 
न न- न- 


वर॑ दुन्दावने5रणएये श्रगालत्व॑ भजास्यहय्‌ । 
न॒पुनवेशेषिकी मुर्ति आथेयामि कद्ाचन। 
हज #] न्गू नै 
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अथौत्‌ जो सभी जीचों की मुक्ति अन्ततः पत्थर के समान जड़ बन जाने में ही मानते 
हैं उनका नाम 'गौतम” ( बैल ) और 'उलूक” ( उल्लू ) ठीक ही रखा गया है। वैशेषिक का 
मोक्ष पाने की अपेक्षा तो वन में गीदड़ बनकर रहना अच्छा है । 

इसका समाधान न्यायवैश्येषिक की ओर से यों क्षिया जाता दै-- 





विशेषगुणोच्छेदेष्टि सति आत्मनः स्वरूपेणावस्थानस्‌ । 
_... --न्यायकन्दली 

अर्थात्‌ मोत्ञ का अरथ संयोग नहीं, किन्तु वियोग है ।४ मोक्षावस्था में आत्मा का 
किसी विशेष गुण के साथ संयोग नहीं होता है, किन्तु औपाधिक गुण से विच्छेद हो जाता 
है | तभी आत्मा अपने शुद्ध रूप में आता है। इसी स्वरूपावश्थान का नाम मोक्ष है । 

चार्वाक का सत है-- 

देहोच्छेदी मोक्षः। 

अर्थात्‌ शरीरान्त ( मुत्यु ) का नाम ही मोक्ष हे । 

यदि ऐसा होता तो कोई भी जब चाहे आत्महत्या कर मुक्त हो ज्ञाता। किन्तु ऐसो 
बात नहीं है। जबतक वाससा-संसर्कार का अन्त नहीं होता तबतक जन्म्-सरण परम्परा से 
छुटकारा नहीं मित्ञता। मृत्यु के बाद कर्म्ाचसार पुनर्जन्म होता है। इसलिये एक शरीर का 
चिच्छेद होने से ही मोक्ष नहीं मिल जाता | मा 

बौद्धों का सिद्धान्त है-- 


आतोच्छेदो मोक्ष: । 


अथौत्‌ जीव का गिवाए ( 05४॥0007 ) हो जाना ही मुक्ति है| 

किन्तु न्यायवेशेषिक इस घात को स्वीकार नहीं करता । क्‍योंकि आत्मा दिक, काज्न को 
तरह नित्य पदार्थ है। फिर उसका उच्छेद या विनाश केसे हो सकता है ? 

विनाश होता है आत्मा के औपाधिक गुण का। जीव का उपाधि-भूत लिह्ड शरीर के 
साथ संयोग होने पर उसमें 'कच् ल! शोक्तृत्व” आदि गुण उत्पन्न होते हैं। पॉाँचों प्राण, 
सन, बुद्धि, दशो इन्द्रियों, इनसे समन्वित भोतिक द्रव्यों का बना हुआ सूक्ष्म-शरीर आत्मा के 
लिये भोग का साधन होता है। 


* बापनालदर्य दुःखम्‌ । तदपवर्यो मोक्तः । + चोच्छेदो नित्यत्वात । 
““या० स॒० ३।१॥२१-२२ “--नन्‍्यायकन्शली 
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हट ही अऑजीवनॉअजलओना नाक 


प्श्ल प्राण मनोचुद्धि दशेन्द्रियत्तमचितस्‌ । 
अपनोक्तभूतोआ्थ॑ सूद्गरान्न भोगतापनस्‌ ॥ 


इस ओऔपाधिक भोगयन्त्र से शाश्वत निषृत्ति पा जाना दी आत्मा को मुक्तावस्था दे । 
मुक्तज्ीव अज्न्मा अमय और अमर हो जाता है। 

मोक्ष का साधन-तयाय की तरह वेशेषिक्र का भो यहो पिद्धान्त है कि तत्त्वज्ञान 
से दी निःश्रेयस या मोक्ष को प्राप्ति हो सकतो है। गौतम भौर कणाद' दोनों दी यही 
सानते है कि-- 

पन्ञानान्युक्ति : । 

मुक्ति किप्र प्रकार द्ोती है इसे प्रशस्तपादाचाय यों समझते हँ-- 

ज्ञानपूरकातु छतादतंकहित फत्रादियु २ कुले जातत्व दुःख व मोपायः । जिज्ञाप्तोततचार्य 
मुपतनाधोसबपदप धयवत्ताज़/तस्य जन निवत्ती विश्तत्य रागद्वेबाधआवात्‌ तज्जयोधभापिर्त यो 
रबुत्तती पृषतश्वितयोश्रीपभोगाषिरोधे सन्तोपधुर्स झारीरपरिच्छेदं चोलाध रायादिनितततो निवृरत्ति 


लक्षणुः केवतो पम। परमाथद्शनर्ज सुखंकता निफतेते । तदा निरोधातू नि्वर्जित्वात्मयः शरी' 
रादिनिवत्ति पुनः शरीराबबुलत्ती दरवेन्बवानशवहुपशमों मोक्ष हति। --पदायंधर्मसंग्रद । 


इसकी व्याख्या करते हुए श्रीधराचाये कहते हैं-- 


अकुल्लीचस्य श्रद्धाच भवित । न च्‌ भश्रहवानत्य जिन्ञात्ता सपधते। न नपाजिज्ञात्रो: 
तत्तन्ञानम्‌ । तहिकत्त्य च नात्ति मोक्षतापिः। श्वरश वनननिद्िष्यात्षनक्रमेश प्रत्यज्॑ भर्वाति । 
उपनन्‍नतत्तन्ञानत्य सवात्तवरिपरयतर्नातनिवृत्तो । विशक्तत्य विश्लिन्तरारद्वेष संस्कारस्य तज्जयों- 
घर्माधर्मयोरनु तादः क्ले शवासवोपनिवद्धा हि ग्रवृत्तरत्तुपवबद्ा एव तरडल्ाः प्रोहन्ति ज्ञारोंपु 
बलेशेषु निस्‍्तुषा एव तरडुलाः कार्य न अतिप्तन्दषते । 
“--न्यायकन्दली । 





१ न स भूयोष्मिजायते ( भ० बि० इ८) 

२ सौध्मयंगतोभवति ( तै० २७१ ) 

३ प्रसृतत्वं व गच्छति ( का० ६॥८ ) 

४ प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनइश्टन्तसिद्धान्तावयवतवोनिणेयवादजष्पवितण्डादेत्वामाप्तच्छलजातिनिग्रहस्थानानां- 

तल्वशनाज्निशश्रेयल|धिगमः । 
--गौतमसूत्र । 

५ धमंविशेष प्रसृतात्त द्र्यगुणकर्म मामान्यविशेषततमतायाना पदार्थानां. साथम्यवेषग्योस्यां तत्त्ज्ञानानिनिःशेयसम्‌ । 

“-कंयादसूत । 
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अब इसका भावार्थ सममिये । उत्तम कुल में जन्म होने से मनुष्य श्रद्धालु होता दे । 
अकुलीन व्यक्ति में प्रायः श्रद्धा का अभाव पाया जाता है। विना श्रद्धा के जिज्ञाप्ता नहीं होती । 
ओर विना जिज्ञासा के तत्त्वशान प्राप्त नहीं होता | अतः ज्ञानप्राप्ति के निमित्त कुल्ीनता, श्रद्धा- 
लुता ओर जिज्ञाछुता ये सब आवश्यक साधन हैं। और, तत्त्वज्ञान हो जाने पर दही जीव को 
मोक्ष मिलता है। अतः तत्त्वज्ञान मोक्ष का प्रकृष्टम साधन है। 

श्रवण, सनन, निदिध्यासन के द्वारा तत्त्वज्ञान का साक्षात्कार होता है। यथाथेज्ञान 
उत्पन्न होने पर अज्ञान एवं वासना फी निवृत्ति हो जाती है और विषय से वैराग्य हो ज्ञाता है। 
न किसी वस्तु में आसक्ति रहती है ले किसी सें हेष। इस तरह रागठेष का संस्कार विच्छिन्न 
हो जाने पर धर्म-अधस की उत्पत्ति नहीं होने पाती । वासना से पिंड छूट जाने पर. भ्रवृत्तियाँ 
उसी तरह कुंठित हो जाती हैं, जिस तरह भूसे से अलग हो जाने पर चावल प्ररोहण क्रिया में 
धसमथ हो जाता है। अर्थात्‌ बीज की उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाने से आगे वंश-विस्तार नहीं 
होने पाता । इस प्रकार ज्ञननादि क्रिया से लेकर जो क्लेश-जाल है उससे विमुक्ति हो जाती है । 


इसी बात को शिवादित्य थोड़े सें यों प्रकट करते हैं-- 


निःश्रेयस पुनस्‍्तत्सज्ञानोलाध भिथ्याज्ञावकारणप्रप्वंत्त मानाषिक ण॒तत्क,येक्षमस्त दु।खाभाव: 
--सप्तपदार्थी 


अब यह तत्वज्ञान दे क्‍या वस्तु ९ 
तखमनारोपित॑ रूपम्‌ ५ 


तसय जानमनुभव) | 
“>संप्तपदाथी 


जिस वस्तु का ज्ञो यथार्थ रूप है ( अथोत्‌ कल्पित वा आरोपित रूप नहीं ), उसे उसी 
प्रकार जानना ही “तक्तज्ञान'! कहलाता है । 
यह ज्ञान (१) श्रवण, (२) मनन, (३) निदिध्याप्तव तथा (७) ताज्नात्कार, इन चार 
प्रकारों से प्राप्त होता है ।६ 
मितभाषिणी में इन चारों के लक्षण इस प्रकार बतल्ञाये गये हैँ-- 
(१) श्रुतिस्मृतीतिहासपुरारोषु शब्दतात्पयांवधारण अ्वरसू । 
(२) अतसम्भावना विपरीतभावनानिरासेन युक्तिमिरनुविन्तन मननम्‌ । 
(३ ) श्रृतस्य मतस्य तथैव ध्यान निदिष्याप्तनम्‌ । 
(४ ) हदमित्यमेवेत्यपरोक्षज्ञान॑ तताज्षात्कारः । 
» हें व अवजमनननिदिध्यासनसाहात्कारलक्षय श्व॒ चतुर्विधः 
--प्तप्तपदायी 
१९ 
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(ही 32७३-94 -वक नकल नल» नकल मत करी ननन घन +न-क जता डी 


श्रवण का अर्थ है वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण के वचनों का अभिप्राय सममना | 
मनन का धथ्थ है युक्ति फे द्वारा उसके अथ का अनुशीज्षन करना | 
निदिध्यासन फा अये है श्रवण और सनन किये हुए पदाये का तथावत्‌ ध्यान करना। 
साक्षात्कार फा अथे दै हत पस्तु का भसली तत्त यह हे! ऐसा प्रत्यज्ञ भजुभव 
प्राप्त करना । 
भात्मा का साधप्षात्कार हो णाने पर जीव भषवन्धन से मुक्त हो जाता है । 
जअत्मतात्ताक्तारों मोकहेतुः 


--बै० छ० 
मुक्त हो जाने पर ज्ञीव संसार से निवृत्त हो जाता है | 
गिर्बॉजस्थातना शरीराप्निवृत्तिः पुनः शर्रराधनुतत्तों दरपेन्धनानलवट्ठपशमः 
“-पदायंधर्म हंम्द 


जिस प्रकार इन्धत जल जाने पर अग्नि ह्ाप-ही-आप शान्त हो जाता है, उसी प्रकार 
प्रवृत्तिदोष ( औपाधिक शुण ) के निर्वीज हो जाने पर आत्मा शरीरादि के बन्धन से मुक्त हो 
कर शान्त दो जाता है। इसी अवस्था का नाम 'पोक्ष दे । 


यपारिशेष्ट 











(१) 
(४ 
सात प्रकार के पदा्थ 
पदार्थ 
डर है कम हि विशेष वार जमा 
(६ प्रकार) (२४ प्रकार) (४ प्रकार) (३ प्रकार) (अनन्त) (एक). (४ प्रकार) 
(२) 
नौ पकार के द्रव्य # 
द्र्व्य 
| हा न 
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन 
(१४ गुण) (१४ गुण) (११ गुण) (६ गुण) (६ गुण) (५४ गुण) (५ गुण) (१४ गुण) (८ गुण) 
(३) ; 
पृथ्वी के प्रभेद 
पृथ्वी 
| 
नित्य अलनित्य 
( परसाणु रूप ) ( काय रूप ) 
शरीर हक विषय ३ 
गन्ध-आहक ( इथरुकादि 
नासि के न्द्रि * पर्यन्त 
लव टक लि सेकेन्द्रिय > ब्रह्माण्ड पर्यन्त ) 


| 


जरायुज अणएडल स्वेदज उद्धिब्ज 
(मनुष्यादि) (पक्षी प्रभृति) (मभशकादि). (इक्षादि) 
» वायोनिवेकादश तेणसो गुणश, जलपितिभाणनृता चतुर्देश | 
दिक्कालयोः पथ परेंद चाम्वरे, महेश्वरेष्टो मनसस्तकेद च । 


श्ष्चप भारतीय दशन-परिचय 





(४) 
पृथ्वी के चौंद्ह गण 
स्नेहहीना गन्धयुताः जितावेते चतुर्दश | 
ब्न्ब्ब्स० ५० फेरे 
पृथ्वी 
न 
| 
सामान्य गुण विशेष गुण 
१ संख्या १ गन्ध 
२ परिमाण २ स्पश ( अनुष्णशीत, कठिन ) 
३ पृथक्त्व ३ रस ( षड़विध ) 
४ संयोग ४ रूप ( सप्तविध ) 
४ विभाग 
६ परत्व 
७ अपरत्व 
८ गशुरुत्व 
६ वेग 
१० द्रचत्व ( नेमितिक ) 
(४) 
जल के प्रभेद्‌ 
जल 
(“5 मम 
नित्य अल 
( परसारु रूप ) ( कार्य रूप ) 
शरीर इन्द्रिय विपय 
अयोनिज्ञ ( रस-आहक ( नदी समुद्र 


(वरुण लोक में » रसनेन्द्रिय ) आदि ) 
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'---नगीन 





स्रशादियोइश्टी वेगश्व गुरुलश् द्रवत्वकम्‌ 
रूपो रसस्‍्तथा स्नेहों वारिणयेते चतुदेश। 


ब्््ः|गुृ० प० ३१ 
जल 
| 
सामान्य गुर विशेष गुण 

१ संख्या १ रस (मधुर ) 
२ परिमाण २ रूप ( शुक्क ) 
३ प्रथक्त्व ३ स्पशं ( शीत ) 
४ संयोग ४ द्रवत्व ( सांखिद्धिक ) 
४ विभाग ४ स्नेह 
६ परत्व 
७ अपरत्व 
८ गुरुत्व 
६ वेग 

(७) 

तेज्ञ के प्रभेद 
तेज 
नित्य काका म 

( परमारु रूप ) ( कार्य रूप ) 

आर गाआइार चिषय 

(झयोनिज. ( ५33५ 
सूर्य लोक मे ) न्द्रय ) 
का ओऔदभे 
भोम द्न्वि ओदये आकरज 


(यथा काष्टाप्ति) (यथा विद्युत ) ( जठराग्तिा)  ( झुबर्णादि 
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'+४ससजीजससीस-ससी> सम ल मनी न जीनत > जज >मीजी जज ७. जज सस जज ले सीसी नरी ली मिलनी लजजडी कली डढीीसीडधीधीसस सीसी तयतयधयीयघयतयतयचयलय:: 


(८) 
तेज के ग्यारह गुण 
स्पशाचष्टी रूपवेगो द्रवरत्व॑ तेजसों गुणाः । 
ण्ण्ब्बर[0 पृ० २० 
तेज 
| 
सामान्य गूर विशेष गूर 

१ संख्या १ रपश ( उष्ण ) 
२ परिमाण २ रूप ( भारवर शुक्ल ) 
३ प्रथक्‍्त्व 
४ संयोग 
५ विभाग 
६ परत्व 
७ अपरत्व 
८ वेग 
& द्रव॒त्व ( नेमित्तिक ) 

(६) 

वायु के प्रभेद 
वायु 
| 
सत्य अनित्य 

( परमाणु रूप ) एल माह कक 


श ' इन्द्रिय विषय 


(अयोनिज ) (स्पशेन्‍आहक . (प्राण, अपान आदि ) 
व्वचेन्द्रिय ) 


हु 
ब्फफललल्फलनसप समाज 


वैशेषिक दशेन 
( १० ) 
वायु के नौ गुण 





स्पशादयो5शे वेगाख्यः संस्कारों मरुतों गुणः । 


| 
सामान्य गण 


१ संख्या 
२ परिसाण 
३ प्रथक्त्व 
४ संयोग 
४ विभाग 
६ परत्व 
७ अपरत्व 
८ वेग 


न्ण्स[0 पूं० रे० 


वायु 
| 


| 
विशेष गुर 
१ स्पश (अपाकज, अनुष्णशीत, विलक्षण) 


परमार कदारपापताड४१4 सर राभकल्जमासशफ- 


(११ ) 
आफाश के छ। गुण 


संख्यादिपश्चक॑ कालदिशो: शदब्ध ते च से | 


सामान्य गूर 


१ संख्या 


२ परिसाण 


३ पथक्तव 
४ संयोग 
४ विभाग 


ब्ण्ण्भ० पृ० ३३ 


आकाश 


ह बिशेप गया 
१ शब्द 


१४२ भारतीय द्शेन-परिचय 
( १२ ) 
दिकू और काल 





(१ ) समानता 
(क ) दिक्‌ और काल, दोनों हो नित्य, पवेग्यापी और अनन्त हैं । 
(ख ) दिक्‌ ओर काल दोनों ही वस्तुतः एक होते हुए भी उपाधि-भेद से नाना प्रतोत 
होते हैं.। 
(ग) दिक्‌ ओर काल, दोनों में ये पाँच गुण समवेत हैं--( १) संख्या, (२) 
परियाण, (३ ) पृथक्त, ( ४) संयोग और ( ४ ) विधाय । 


(२) अन्तर 
(क ) दिक्‌ दरादि व्यवहार का हेतु है; काल अवतीतादि व्यवहार का कारण है । 


(खत ) उपाधि-्सेद से काल के तीन श्रभेद होते हैं--( १) भूत, ( २) वर्समान और 
(३ ) भविष्यतू । दिक्‌ के दृश प्रभेद होते हैं-(१) पृष, (२) आरलनेय, (३ ) दक्षिण, 
(४) नैऋत्य, (४) पश्चिम; (६) शायव्य, (७) उत्तर, ( ८) ईशान, ( ६ ) जद्ध व (ऊपर) 
और (१०) अप ( नीचे )। / 


( ग ) दिक्‌ एक सम्बन्ध ( देशिक सम्बन्ध ) से संसार का आश्रय है; काल दूसरे 
सम्बन्ध ( कालिक सम्बन्ध ) से संसार का आश्रय है। 


( १३ ) 
आत्मा के प्रभेद 
आत्मा 


(ज्ञान था की का आश्रय है ) 
हर टन मनन मिशन पक हक, >िकक कीट नली जीत जी कक] 
शीवात्णा «.. परमात्मा 
( स्वल्प-विषयक अनित्य ज्ञानवान ) सर्चे-विषयक नित्य ज्ञानवान ) 
शरीर-भेद से अनन्त है । एक है। 


वैशेषिक दर्शन १४४३ 
(१४ ) 


जीवात्मा के चौद्ह श॒ुण 
बुद्धयादि .पट्के॑ संख्यादि पत्चक्क॑ भावना तथा। 
घर्मापमों गुणा एते ह्यात्मत!ः स्वुश्वतुदंश । 





बक*.>९/१/१७११११ ३०, 


--भा० प० ३२-३३ 
जीवात्मा | 
सामान्य$गणा विशेष गण 
१ संख्या १ बुद्धि 
२ परिसाण २ सुख 
३ प्रथक्तव ३ दुःख 
४ संयोग ४ इच्छा 
४ विभाग ४ ,ठष 
६ प्रयत्न .. 
७ भावना 
८ घस 
६ अधमसे 


नोट-अमुक्तावस्था में केवल सामान्य पं रद जाते हैं, विशेष श॒र्यों का ( बुद्धि, सुख, दुःख भादि का ) भ्रभाव 
ही जाता है । 
(१४ ) 
परमात्मा के आर शुण 
संख्यादयः पत्च बुद्धिरिच्डा यत्रीडपि चेश्वरे 





ज्भा० प० ३४ 
परमात्मा 
' आओ . 
सामान्य गुर विशेष गण ह 

१ संख्या _ ९१ बुद्धि ह 

२ परिमाण । हज रे इच्छा 

३ प्रथक्त्व है प्यत्न 

४ संयोग 

४ विभाग 


६३९ 


६१६ ) 
सन के आठ शुष् 
परापरते संख्याद्ा: पत्च वेगश्व मानते 
ननभा[० प० ३४ 
सन 
दिन! कफ कर गन कल 
न न हा | 
सामान्य गरा विशेष गृूण 
१ संख्या ( अनन्त ) यिह प्रत्येक आत्मा में छुखादि 
२ परिसाण ( अणु रूप ) की उपलब्धि का साधन दे । ] 
३ पृथक्त्न 
छ& संयोग 
४ विभाग 
६ परत्व 
७ झपरद्व 
८ पेग 
(१७) 
रूप 


(१ ) यह विशेष गुण पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। 

(३ ) पूर्वोक्त द्रव्यों के भ्रतिरिक्त ओर किसी में नहीं रहता । 

(३ ) इसका ज्ञान केवल नेन्नेन्द्रिय के द्वारा होता दै। 

(४) यह नेन्न का सहकारी दे । 

(५) यह पृथ्वी, जल और तेज के प्रत्यक्ष में कारण है। 

(६ ) यह द्रव्य में व्याप्यवृत्ति होकर रहता है । 

(७ ) इसके मिन्न-भिनन्‍्त प्रभेद ये हैं“ १ ) शुक्र, (२) त्तील, (३ ) पीत, (६४) 
रक्त, (४ ) हरित, (६) कपिश ( भूस ) ओर चित्र ( सिश्चित )। 

(४) शुक्ल दो प्रकार का होता है--भास्वर ( चमकीला ) और अभास्वर। भास्व॒र 
शुक्त रूप केचल तेज का होता है; अभास्वर, जल ओर पृथ्वी का । 

(६ ) पार्थिव वस्तुओं का रूप पाकज होता हैं । जल भौर तेज्ञ में अपाकृज रूप होता है। 

(१०) पाकज होने के कारण पायिव रूप अमित्य होता है। जल ओर तेल के परसाणुओं 

का रूप अपाकज़ होने के कारण नित्य है। 


५ ९५>+4रैजी मज 2जीककीरी १३3) पीयम ही ीकीननी सीधी २ सीरीज सीसी २२५सस रस मी 


वैशेषिक दशेन १४४ 


(१८) 


स्पशे 


(१) यह विशेष गुण प्रथ्वी, जल, तेज ओर वायु में रहता है| 

(२) इसका ज्ञान केबल त्वचा के द्वारा होता है । 

(३ ) यह त्वचा का सहकारी दे । 

(४ ) यह द्रव्य में व्याप्यवृत्ति होकर रहता है । 

(५ ) यह स्वप्रत्यक्ष में कारण होता दे । 

(६ ) इसके भिन्न-भिन्न प्रभेद यों हैं -(१) शीत, (२) उष्णशः और (३) अशीतोष्ण । 
जल में शीत, तेज में 3प्छ, और चायु तथा प्थ्वी में ऋशीतोष्ण स्पशे रहता है । 

(७ ) पृथ्वी का रपशें प्राकज और वायु का सपश भपाकज होता है । 


(८) जल तेज और वायु के परमाणुओं का स्पशे नित्य होता है। पार्थिव परमाणुओं ५ 
का रपशे पाकज़ होने के कारण अनित्य होता है । 


ड्डः 


(१६ ) 
शब्द 


(१ ) यह विशेषगुण केवल भाकाश में रहता दे । 

(२) इसका ज्ञान फेवल श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा होता है । 

(३ ) यह भ्रोत्र का सहकारी है । 

(४ ) यह समवाय सस्वन्ध से रहता ओर समवाय सन्निकर्ष से जाना जाता है। 

(५ ) इसकी उत्पत्ति अभिषात से द्ोती है। “कदम्ब गोलक न्याय! वा “वीची तरज्ञ- 
न्याय! इसका प्रसार होता है । 

(६ ) 'ध्वन्यात्मक' और “वर्णात्मिक” भेद से यह दो प्रकार का ह्वोता है। 

(७) यद शब्द-ज्ञानादि फा जनक है। 

( ८) यद अपाक्षज्ञ है। 

(९) यह अच्याप्यवृत्ति है । 

(१०) स्वप्रत्यक्ष का कारण है । 

(११) झनित्य है । 


१५६ भारतीय दशेन-परिचय॑ 





(२० ) 


स्स 
(१ ) यह विशेष गुण पृथ्वी भर जल में रहता है, और किसी द्रव्य में नहीं । 
(२ ) इसका ज्ञान केवल रसना ( जिह्ा ) के द्वारा होता है । 
(३ ) यह रसना फा सहकारी है। 
(४ ) यद्दट द्रव्य में व्याप्यवृत्ति होकर रहता है । 
(४) यह स्वप्त्यक्ष में फारण होता है । 
(६) इसके भिन्न-भिन्न प्रभेद यों हँं--(१) मधुर, (२) श्रम्ल, (३) कटु, (७) लवण, 
(०) तिक्त, (६) कषाय | 


(७ ) जल का रस शुद्ध मधुर होता है। और-ओऔर रस केवल पार्थिव वस्तुओं में 
पाये जाते हैं। 


(८) पार्थिव वस्तुओं का रस पाकज ओर जल का रस अ्रपाकज द्वोता है । 
(९ ) केवज्न जत्-परमाणु फा रस नित्य है; और सब रप्त अनित्य हैं। ६” 


(२१ ) 
गन्धच 


(१ । यह विशेष गुण केवल पृथ्वी में रहता दे, ओर किद्ती द्रव्य में नहों । 
(२ ) इसका ज्ञान फेवल प्ाणेन्द्रिय के द्वारा होता है | 

(३ ) सह घाणेन्द्रिय का सहकारी है । 

(४ ) यह पार्थिव द्रव्यों में व्याप्यवृत्ति होकर रहता है। 

(४ ) यह स्वप्रत्यक्ष में कारण होता हे । 

(६ ) इसके दो प्रभेद होते हैं--पौरभ ( सुगन्ध ) “और अत्ौरम ( दुर्गेन्ध )। 
(७ ) यह पाकज होने के कारण अनित्य है। 


(२२ ) 
संख्या 


(१) यह गुण सामान्य है अथोत्‌ सभी द्रव्यों में रहता है। 
(२) यह गणना व्यवद्धार का जसाधारण कारण है। 


वैशेषिक दशन 4४७ 
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(३ ) इसका ज्ञान नेत्र और त्वचा के द्वारा होता दे । 

(४ ) यह नेन्न और त्वचा का सहकारी है । 

(४ ) यह परिसाण का जनक है। 

(६) यह द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहता और संयुक्त समवाय से प्रत्यक्ष होता दहे। 

(७ ) यह गुण अपाकज दे। 

(८ ) नित्यगत एकत्व नित्य और अनित्यगत एकत्व अनित्य होता है। ४८ 

(९) हित्वादि संख्यारूप धर्म अपेक्षा-बुद्धि # से उत्पन्न होता है और अपेक्षा-बुद्धि 
एवं आश्रय के नाश से नष्ट होता दै । 

(१०) यह अनन्त है । 


(२३ ) 
प्रिक्नाण 


(१ ) यह गुण सामान्य है अथात्‌ सभी द्वव्यों में रहता है। 

(२) यह मान व्यवहार का असाधारण कारण है। 

(३) यह समवाय सम्बन्ध से रहता और संयुक्त समवाय से प्रत्यक्ष होता है। 

(४) इसका ज्ञान नेत्र ओर त्वचा के द्वारा होता है । 

(४ ) यह अणुल, दीघल, महज, हसल सेद से चतुर्विध है। 

(६ ) नित्यगत परिसाण नित्य और अनित्यगत परिमाण अनित्य होता है। ४४ 

(७ ) अनित्यगत परिमाण हित्वादि संख्या और प्रचय ( फेलाबव ) के कारण उत्पन्न 
होता है। ( जेसे--रुई का परिमाण । ) 

(८) यह व्याप्यवृत्ति धरम है। 

(९ ) यह गुण अपाकज है । - 


(१४) 
पृथक्तृव 


(१) यह सामान्य गुण है अथोत्‌ सभी द्र॒व्यों में रहता है। 
(२) यह मित्षता की प्रतीति का असाधारण कारण है। 





नम मम समन तल लल मिशन 
# अ्रयमेकः अयमेकः झयाकारफ शानमपेच्षा बुद्धिः । 





१७५८ भारतीय द्शेन-परिचय 
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( ३ ) यह समवाय सम्बन्ध से रहता ओर संयुक्त समवाय से प्रत्यक्ष होता है। 
(४ ) इसका ज्ञान नेन्न और त्वचा के द्वारा होता है। 

(४ ).यह एकविध दे | 

( ६) नित्यगत एरथक्तृब नित्य और अनित्यगत प्रथक्तव अनित्य द्वोता है। ४ 
(७) यह गुण व्याप्यवृत्ति है। 

(८) यह अपाकज और अकमेज है। 


(२४५ ) 
संयोग और विभाग 


(१) ये सामान्य गुण हैं भ्रथात्‌ सभी द्रव्यों में रहनेवाले हैं । 

(२) ये दोनों गुण कर्मज हैं अथोत के के द्वारा इनकी उत्पत्ति दोती हे। 

(३) ये दोनों 'अव्याप्यइक्ति धर्म हैं अथोत्त अपने आध्यर के सर्वाज्ञ में व्याप्त 
नहीं रहते । 

(४) ये ससवाय सम्बन्ध से रहते और संयुक्त समवाय से प्रत्यक्ष द्वोते हैं । 

(५) इनका ज्ञान नेत्र और त्वचा के द्वारा होता है। 

(६) कार्येद्रव्यों के जैद से ये अनन्त होते हैँ । 

(७) कर्मेज होने के कारण ये अनित्य हैं । ५ 


(२६ ) 
परत्व ओर अपरत्व 


(१) ये शुण दरस्‍ल ( दैशिक वा फाजिक ) तथा सार्मीष्य ( देशिक वा कालिक ) को 


प्रदीति के अखाधारण कारण हैं । 

(२) दैश्िक परत्व आऔर अपरत्व का ज्ञान नेत्र और त्वचा के छवारा द्दोता है। किन्तु 
कालिक परत्व और अपरत्व अतीन्द्रिय हें 

(३) थे मूच्ते द्व्यों के गुण हैं । 

(४ ) थे समवाय सम्बन्ध से रहते और संयुक्त समवाय के हारा जाने जाते हैँ 

(५) ये अपाकज झर अकमल दें । 


(६) ये व्याप्यद्ृत्ति घमे हैं। 
(७) ये नित्यगत नित्य जोर जनित्यगत झनित्य होते हैं । ५ 


'वैशेषिक द्शेच १५६ 


(२७ ) 


सामान्य और विशेष गुणों पर विवार 





-# 





( १) पाँच सामान्य गरुण-निम्नोक्त पाँच गुण ऐसे हैं ज्ञो सभी द्॒व्यों में रहते हैं-- 


(१) संख्या 

(९ ) परिमाण 

(३ ) पृथक्तव ह न 
(४ ) संयोग 

(४ ) विभाग 

ये सामान्य गुण पकलद्व्यवृत्तिक ( अथौत मूत्ते और अमू्े सभी द्रु्यों में 
रहनेवाल्े ) हैं। 

(६२ ) पंचभूतों के विशेष गुण-४एथ्वी, जक्त, तेज, वायु और आकाश, थे पाँचो द्रव्य 
पंचभूत हैं। इनमें पूर्वोक्त पाँच सामान्य गुणों ( संख्या, परिमाण, प्रथक्तव, संयोग, विभाग ) 
के अतिरिक्त और फोई गुण समान नहीं है। कोई गुण किसी द्रव्य में है तो दूसरे द्रव्य में 
नहीं है। जैसे 'गन्ध” केवल पृथ्वी में है, 'शब्द' केवल आकाश का गुण दे; स्नेह” केचल जल 
में पाया जाता दै। ऐसे गुणों को (विशेष गुण' कहते हैं। निम्नलिखित तात्निका में पंचभू्तो 
के विशेष गुण दिखलाये जाते हैं--- ४ 


हा 








द्र्व्य | से | रूप 
हर द्दे 

जल | है | है | है |» 
_कैन | है है ४ 

बायु | है | ४ | € ४४ ४ 
आकाश| » | ४ 





निि-+--मर+त38त-__+#त॥+रतनतहजत.028हतन..0हतहत 

( ३ ) पंचमू्तों के आठ सामान्य गुण-एथ्वी, जल, तेज, चायु और मन, ये 
पाँचों द्रव्य ' पंच्मृत्त) कहलाते है। इनमें पाँच सामान्य गुणों ( संख्या, परिमाण, प्रथक्तव, 
संयोग, विभाग ) के अतिरिक्त ये तीनों गुण भी समान पाये जाते हैं--(१) परत्व (२) श्रपरत्व 
ओर (३) वेय । अतः पंचमूर्तों मे आठ गुण स्राम्रान्य हैं । 


भारतीय दृशन-परिचय 


२२३७ 2 #:-०मन्‍रन 


न मा 
: -“एटडव / आत्मा के नौ विशेष शुश--निम्नलिखित नौ शुण केवल आत्मा में 
पाये जाते हैं और कछिसी द्रव्य में नहीं। अतएव ये आत्मा के विशेष गुण हैं--(१) घुस (२) 
हुःख (३) इच्छा (४) द्वेष (५) यत्न (६) भावना (७) ,धम (८५) अधर्म (९) बुद्धि । 

(५) मूतते द्रव्यों के खास गुण - निम्नलिखित गुण केवल मूच द्रव्यों में ही पाये 
जाते हैं--(१) रूप (२) रत (३) गन्ष (४) सर (५) परत (३) भपरत (७) द्रवल (४) स्नेह 
(६) वेय । आकाश, आत्मा आदि अभूतते द्रव्यों में ये गुण नहीं पाते जाते । 

(६) अमूत्त द्रृव्यों के खास भ्रुणु--निम्नलिखित गुण केवल अमूत्ते द्रव्यों में ही 
पाये जाते हैं- (१) धर्म (२) अपर्म (३) भावना (४) बुद्धि (४) धुत (६) हुगखें (७) इच्छा (७) 
द्वेष (६) यत्न (१०) राष्द। पृथ्वी, जल आदि मूत्ते द्रव्यों में ये गुण नहीं पाये जाते । 

(७ ) पाँच उभयनिष्ठ ग़ुण--(१) संख्या (२) परिमाण (३) परथक्तव (४) संयोग (५) 
विभाग--थे पाँचो गुण सभी मूत्ते ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सन ) और अमू््ते ( आकाश, 
काले, दिशा, आत्मा ) द्रव्यों में रहते हैं । ु 

( ८ ) चार अनेफाधित गुर्ण--(१) संयोग (२) विवाय (३) द्विलादि संख्या (४) 
द्विपथक्त्वादि-ये चार गुण ऐसे हैं. जो एक द्रव्य में आशित होकर नहीं रहते । श्र्थात्‌ इंनके 
लिये एक से अधिक आधार द्रव्य की आवश्यकता होती है। इनसे मिन्न और जितने गुण हैं, 
उसमें यह बात नहीं । [ जैसे, रूप आदि गुण एकेकवृत्ति होते हैं। अथौत्‌ वे एक ही आधार को 
पकड़ कर रहते हैं। ] 





१...रूएप॑ रस* स्पशंगन्धी परत्वमपरतकम। 
दबत्स्वनेदवेगाश्न मृत्तामूत्तेयुणा अमी। 
ब्-मी० प० ७ 
२--धर्माषमों भावना च रब्दो बुद्धथांदयोपपि व 
एतेष्मूश्नंगुण!: सर्व विदक्धिः परिकौत्तिता;। 
ब््माी० पृ० छ८ 
३---संख्यादयो विभागान्ता उभयेपा गुणा मता; 
बची प्र७ 
४...-संयोगश्थ विभागश्व रंख्याद्ित्वादिकास्तथा । 
द्विपथक्तगाइयस्तददेतेडनेकाश्रिता. गुणा । 
अत" रेषगुणाःसर्ग मता एकैकबृत्तयः। 
ब--मी9० पृ० ८६-६० 


- वैशेषिक दशशन १६१ 
(९ ) सोलह विशेष गुण” 
बुड्यादिषट्क सशथ्वन्तिः स्तेहः सांतिद्िकों द्रव+ 


खहष्टभावनाशब्दा अमी वेशेषिका गुणाः 
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(१) बुद्धि (२) सुख (३) हुएल (8) छा (५) द् प्‌ (६) यत्त (७) रूप (८) रस (९) गन्‍्ष 
(१०) स्र्श (११) स्नेह (१२) सांसरिद्धिक द्रवत्व (१३) पर्म (१४७) अधम (१०) भावना (१६) 
शब्द--ये विशेष गुण कहलाते हैं । 


( १० ) दस सापान्य गुण 


राख्वादिरपरत्वान्तो द्रवोइत्ांपिद्विकरतथा | 
गुरुखवेगी सामान्यगुणा एते प्रकापिता: । 
>>ैरो० पृ० ६१ 
(१) संख्या (२) परिमाद (३) पथक्तव (७) संयोग (५) विभाग (६) परत्व (५) भपरत 
(८) नेमित्तक द्रवत्व (६) गुरुत्त (१०) वेग--ये सामान्य गुण कहलाते हैं। 


(११) पाँच एफ्रेन्द्रियग्राह् गुण -- 


वाह्य कैकेन््रियश्राह्मा अथ स्पर्शान्त शबदका!। 
“-्या० प० 88४३ 


(१) रूप (२) रत्त (३) गन्ध (४) सर्श (५)-शबद--ये पाँचो गुण ऐसे हूँ जिनमें प्रत्येक 
का ज्ञान केवल एक एक इन्द्रिय (१ चक्षु, २ रसना, ३ प्राण, ४ त्वचा ओर ४ श्रोन्न ) के द्वारा 


होता है । 


(१२ ) नो द्वीनिद्यग्राश ग्रण-- 


सँख्यादिरपरत्वान्तों द्रवत्व॑ स्नेह एवं च 
एते तु दन्द्रियपाह्मा।" "९ 
“>्ञॉ० प० ६२ 


(१) संख्या (२) परिमाण (३) प्रथक्तत (४) संयोय (४) विभाग (६) परत्व (७) अपरत्त 
(८) द्रवत्व (६) स्नेह--ये नो गुण ऐसे हैं. जिनका ज्ञान नेत्र और त्वचा दोनों इन्द्रियों के द्वारा 
प्राप्त होता है । 

२३१९ 


भारतीय दशन-परिचय 
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चार अतीनिय गुण #&- 
(१) घमें (२) ऋष्म (३) भावना भौर (४) गुरु--ये चारों भतीन्द्रिय शुण हैं। 
(१४) तीन कमज गरुण-- 


संयोगश्य पिभागस वेगरचैतेतु फसे जा। 
-+भां, १, ६6 


(१) संबोय (२) वियाय भोर (३) वेग--ये तोन शुर कर्मज़ हैं। अर्थात्‌ क्रिया 
के द्वारा उत्पन्न होते हैं । 


( १५ ) पारह कारणगुणोत्पन्न गुण-- 


अपाकजास्तु स्पर्धन्ता द्रपत्व चत्थाविषम्‌ | 
स्नेहवेगी. गुरुल्ेकए4फवपरिमाणके | 
स्थितिस्थापक इस्ेते स्युः कारणगुणोद्धवाः । 

“मा, प, ६५-६६ । 


अपाकज रूप, रस, गम्घ स्पा, द्रवत्व, स्नेह, देग, शुरुत्प, एक्त्व, एथक्त च, परिमाण, 
स्थिदि-स्थापक संसकार--ये सब गुण:कारणगुणोत्रत्र हैं। क्‍्योंकिये स्वाश्रय के समवायि- 
कारशा ( भ्रवयब ) के शुण से कार्य ( अवयवी ) में उत्पन्न होते हैं । 


(१६) द्न अफारणगु णोपन्न गुण-- 


"* पिपून तु, ये स्व॒ुपेरोपिका गुणा: । 
अकारणगुणोतन्ना पतेतु परिकीचिता: | 


ग्ग्ग्ण्ण्ब्य प ६४ 


विश्वु फे विशेष शुणश [ भर्थाव्‌ (१) बुद्धि (२) छुख (३) दुग्ख, (४) रच्छा (४) द्वंष 
(६) यल् (७) परम (८) अपर्स (६) भावना (१०) शब्द ] भकारणगणोसबर होते हैं। क्‍योंकि 
भात्मा वा झाकाश का कोई कारण नहीं होता | 








# युदत्वाएष्टमावत्ता अतौलश्टिया 
““भा० प० ६३-६४ 


वैशेषिक दशेन - १६३ 
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(१७) फेवल असमवायिक्ारण होनेवाढे गुण 


स्पशान्त परियाणकपथक्त >स्नेहशब्दके 
यवेदसमवा यित्वे' 
“हा. प. ३७ 
(9) रूप (२) रस (३) गनन्‍्ध (४) स्पश (५) परिमाण (६) एकल (७) एक्रएथक्षर (एक 
मात्र निष्ठ प्रथक्तव ) (८) स्नेह (६) शब्द --ये गुण केवल असमवायिकारण होते हैं ( निमिष्त 
कारण नहीं )। 


(१८) फेवल निमित्त कारण होनेवाके ग्रुण--« 


०००००० ञ्र्थ वैशेषिके गुण । 


आत्मनः स्थानिभित्तत्तम्‌ *" *' | 
ब्न्णो[० पृ० ९७-९८ 


आंत्मा के जो विशेष गुण हैं [ अथोत्‌ (१) बुद्धि (९) घुस (१) दुःख (४) इच्छा (०) द्वेष 
(६) यत्न (७) घर्म (८) अपम (६) भावना ] वे केवल निमित्त कारण मात्र होते हैं 
( असमवायि कारण नहीं )। 


(१९) असश्तमावषि और निमित्त कारण होनेवाके गुण-- 


कब उष्शस्पर्श गुरुत्वयोः । 
वेगोडपि व द्रवत्वे व स॑योगादि द्ये तथा । 
द्विधेष कारखुत्व॑ स्थात्‌ 8७००००००० ६००० | 


*“>भा० प० ६६-६६ 
(१) उष्णु सत्श (२) गुरुत्व (३) वेय (४) द्रवत्त (५) संयोग (६) विभाग>-यरे सब श्णु 
असमवायि का रण भी होते हैं और निमित्त कारण भी | 
(२०) अख्याप्यहति गुण-- 


*«०००० अथ ग्रादेशिको भवेत्‌ । 
वेशेषिको;विभुगुर: संयोगादि द्वय॑ तथा । 
व्च्य्य्ज्माछ पं० 88 


भारतीय दृशेन-परिचय 


5... _अरेश्रह विशेष गण [ अथोत्‌ (१) बुद्धि (२) धुल (३) हुःख (४) हच्छा (४) द्वोष 
(६) यत्व (७) घर (८) अधघर्म (६) भावना (१०) शब्द (११) संयोग ओर (१२) विभाग, ये सब 
गण ] अध्याप्यवृत्ति होते हैं। भथोत्‌ अपने झधिकरण हे सवदेश में इनकी व्याप्ति नहीं होती | 


(रश८ ) 
पदार्थों का साधस्थ निरूपण 
(१) सातो पदार्थों का झापम्थे- 


सप्तान/मप साधस्‍्ये' ज़ेयत्वादिफमृच्यते 
न्--भाी० ० १३ 


सातों पदार्थों के समान घम ये हैं--( १) श्ञेगत्र (अर्थात्‌ वे ज्ञान के विषय हो 
सकते है )। (२) अभिषेयतर ( अथोत्‌ उन को नास दिया जा सकता है )। 


(२) द्रव्यादि पाँच पदार्थों का साधस्ये-- 








द्रव्यादयः पद्चभावा अनेके समवायिनः । ] 
सत्तावन्‍्तत्रयस्ताधा. गुणादिनिगुशक्रियः । 
ब्न्जी० पृ १९ 


द्रच्य, गुर, कम, सामान्य, और विशेष, इन पाँचों भाव-पदार्थों का समान धर्म है-- 
अनेकत्त + समवायित्व । द्रव्य नौ प्रकार के, गुण चौबीघस्र प्रकार के, कर्म पॉच प्रकार के, 
सासान्‍्य तीन प्रकार के और विशेष अनन्त प्रकार के द्ोते हँ। इस तरद्द अनेक” धर्म समान 
है। समवायिल का अथ है समवाय सम्बन्ध विशिष्टस्व । द्रव्य, गुण औौर कर्म समवाय सम्बन्ध 
के अनुयोगी, तथा सामान्य और विशेष समवाय सम्बन्ध के प्रतियोगी होने के कारण 
समवयायी कहे गये हैं । 


गा ओ ध््ज 


(३ ) सामान्यादि चार पदाथों का साधस्थे-- 


सामान्य'रिहीनिस्‍्तु से जत्यादयों पताः | 
“-भा० १० १४ 


सामान्‍०, विशेष, समवाय और अभाव, इन चारों का साधम्य इस बात को लेकर हे कि 
ये सभी सामसान्यदीन हैं, अथोत्‌ इनकी जाति नहीं होती । 


चैशेषिक दशन १६४ 
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-( ४) नित्यद्रन्येतर पदाथों का साधम्ये- 
अन्यत्र नित्यद्रव्ये्य आश्रितत्वमिहोच्यते । 


__॑भी० पृ० रेड 


पृ, जन्न, तेज, वायु, इन घारों के परमाणु तथा आकाश, काल, दिशा, आत्मा और 
मन, थे सब नित्य द्रव्य हैं। इनसे भिन्न पदार्थों का समान घम है आश्रितत्व। अथोत्‌ उनकी स्थिति 
ओर किसी वस्तु के ऊपर निर्भर रहती है। नित्य द्रव्य निरपेज्ष होते हैं। केवल कालिक-देशिक 
विशेषण उनपर लागू होते हैं। किन्तु अनित्य कार्यद्रव्यों का अस्तित्व सम्धन्ध-विशेष ( यथा 
संयोग) का आश्रित होता है। इसी तरह गुण, कमे, सामान्य, विशेष आदि आश्रयापेक्ष होते हैँ । 


(४ ) सभी द्रव्यों का साधस्ये-- 
ज््त्यादीना चवारना तु द्रव्यत्व॑ गुशुयोगिता 


ब्_--न्य[० पृ रे४॑ 


पृथ्व्री आदि लवों द्रव्यों का साधस्ये है--(१) द्रव्य जाति और (२) गुणवत्ता । अर्थात्‌ 
द्रव्य मात्र में द्ृव्यत्व जाति और गुण रहते हैं । 


(६ ) भूत्त द्ृव्पों का साधम्ये- 


ज्ञितिजेलं तथा तेज; पवनो मन एवं च॑। 
परापरत्मर्चतत॒ क्रियावेगाश्रया अमी । 
- >"्ञा० प० रप््‌ 


पृथ्वी, जन्न, वेज, वायु और मन, इस पाँच द्रव्यों के समान धर्म थे हैं--(१) परत्व (२) 
अपरत्व (३) मत्तत्व (४) क्रियावत्व और (५) वेगवत्तत । 

नोट*न्‍न्‍मूते का भ्रथ है परिद्धित्त ( सीमित ) परिमाणवाला। परममदत परिमाणवाले द्रव्य ( यथा आकाश या 
काल ) मूत्ते नहीं कदे जाते । 

(७ ) कालादि द्रव्यों का साधस्थे-- 


काल खात्म दिशां स्वगतत्व परम महत्‌ । 


भारतीय दर्शनध्वरित्रय 


सीन्‍शकिजिजिजजजिजल 





ही ॥काश, आत्मा और इिश्वा--इन चारों के समान घसे हैं (१) विभुल (सर्वेगतत्व 
वा :संबशस्तेसंयोगित्व ) और (२) परममहत्‌ परियाण । 


(८) भूतों के साधम्य-- 


हित्यादि पञ्नभूतानि चलारि सरशवन्ति हि । 
, द्रव्यासममशतुर्पु स्वात्‌, "न ४ 
ब््ब्स[० प० २६-२७ 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु और भाक्ाश--इन पाँच द्वव्यों छा समान धर्म है भूतत्व भूत 
छः च 
का अर्थ है ऐसा विशेष गणयुक्त पदाथ जिसका वाह्न्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान हो । 


पथ, जक्ष, तेज और वायु--इन चारों का समान धर्म है (१) स्पर्शव्त ( भथौत्‌ ये 
चारों द्रव्यों छुए जा सकते हैं ) भौर (२) द्रन्यास्मकल ( अथौत्‌ ये चारों द्रव्य समवायि कारण 
हो सकते हैं ) | 
(६) आकाश और जीवात्मा का साधस्थे-- 


***““न“अथाशधश शरीरियाम्‌ । 
अव्याप्यवृत्ति: ज्षणिको विशेषगुरा इष्यते | 


_भा० प० २७ 


झाकाश और जोवात्मा के समाच घ् ये हैं-- 


(१९) अव्याप्यवृ्ति विशेषयुरकत्त ओर (२) ज्ञणिकरविशेषगु एक्स | 

आकाश का विशेष गण है शब्द । शब्द जिस कात़ में कहों ( यथा शंखाकाश में ) 
उत्पन्न होता है, उसी फाल में वह अन्यत्र ( यथा घटाकाश में ) नहीं रहता है। इस कारण 
शब्द अव्याप्यवतत्ति गश है। (क्‍योंकि चह एक ही समय आधार के सर्वे देश में नहीं रहता ) 


इसी प्रकार आत्मा के विशेष गुण ' ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, हंष आदि ) भी 
अव्याप्यवृत्ति होते हैं। क्‍योंकि सुख वा दुःख झात्मा के एकदेश (शरीर विशेष ) में ही 
उत्पन्न होता है; व्यापक आत्मा के याबतीय प्रदेश में उस्रकी व्याप्ति नहीं होती । 

















१ तच्च ( ूतत्व॑ ) बहिरिन्द्रयमादूय विशेषगुणव्तम्‌ । 
--सि० झु9० 


वेशेषिक दशन-परिचय पा 
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ज्षणिक का अर्थ हे “जो दो ज्ुणणों के अनन्तर ( तीसरे क्षण में ) नष्ट दो जाय ४8” 
शब्द और छुख दुःखादि गुण क्षर्यिक होते हैं।। अतएव आत्मा और आकाश, इन ०० 
दोनों के विशेष गुण व्याप्यवृत्ति ओर ज्णिक कहे गये है । 


(१०) विविध साधम्य ह 


रूपद्रवत्व प्रत्यज्षंयोगिनः प्रथमास्रयः | 
गुरुणी दे रत़वती द्ववीनेमित्तिको द्रव; | 
आत्मानों भूवक्यश्ि विशेषगु श॒परीगिनः । 
ब-भाी० पृ० २८-२६ 


प्थी, जल्ल ओर तेज के समान घर, ये हैं--१) रूप (२) द्रवत्व (३) प्रत्यक्षविषयत्व,। 
पृथ्वी और जल के समान धम हें--(१) (स और (२) गरुल | 
पृथ्वी और तेज का साधस्य हैं नैमित्तिक द्रवल। (९ सांसिद्धिक द्रवत्व केवल जल 
मेंद्दीहै 
आत्मा और पंचभूतों का स्राधम्य है विशेषगुण । अथात्‌ इनमें ऐसे निजी विशेषशुण 
रहते हैँ जो पदार्थान्तर में नहीं पाये जाते । 


( २९ ) 


घुद्धि 


(१) यह झात्मा का विशेष गुण है । 

(२ ) विषय मात्र के प्रत्यक्ष में कारण है। 

(३ ) इसका समवायि कारण आत्मा है। 

(४) असमवायि कारण है आत्ममनःसंयोग | 

(४ ) निमित्त कारण है त्वहः मनःसंयोग। 

(६ ) साधारण कारण हैं काल, अरृष्ट, ईश्वरेच्छा, ईश्वरज्ञान ओर ईश्वर प्रयत्न । 
(७ ) इसके दो भेद हैं--(१) अनुभव और (२) स्मृति 

(८ ) सविकल्पक बुद्धि मनोग्राह्म है; निर्विकल्फ्क बुद्धि अतीन्द्रिय है। 


(६ ) यह जीवात्मा में अनित्य, और परमात्मा में नित्य होती है । 
। 





# घाणिकरण तु तृतीयन्षणवृत्तिध्ज॑सप्रतियोगितण । 
| न-सिं० झु० 


: भारतीय दशन-परिषय 
(३०) 

हर 
बुद्धि'के प्रकार 


बुद्धि 





एणए्णणण ( पूर्वाहुभव से उत्पन्न संस्काराधीन ज्ञान विशेष ) 
| 

प्रसात्मक अप्रमात्मक [ | 

भसात्मक अप्रमात्मक ु 


202४४ ५4% *४७७ छा का ५ | 
प्रत्यक्ष अनुमिति उपसिति * शब्द 
| 
(३१ ) 
प्रत्यक्ष के प्रकार 


नित्य अनित्य 
(ईश्वर प्रत्यक्ष ) . (जीव पत्यक्ष ). 





ही | 
लौकिक कु ४४ 








चाक्षुष घ्राणशज श्रावण राखन  स्वाच सानसस 


कटइन्रसामनारकनमपा+ ०. । उपयकारमपाभलामव्कोजअनयाक, 


गज मी निर्विकल्पक स० नि० स० नि० दिल मिशन जिया |... सिं० स० नि० स० मि०' 


प्वामान्यलक्षणजन्य ज्ञानलक्षणजन्य योगजधसेजन्य 


शोड--नका विशेष विवरण प्रथम खयड़ [ न्याय दरशेन ] में देखिये। 


द्रज्य, गुण, कर्सों का ) 


ब२ 











वैशेषिक दर्शन १६६ 
( ३२ ) 
प्रत्यक्ष के विषय 
| | गा गा जा ब्रा | 

चक्तुष ताच प्राण॒ज रातन श्रावर मानस 

१ इछूत रूप उद्धतस्पशवरद्द्रत्य गन्ध रत शब्द्‌ बुद्धि 
- वे उद्धतरूपवद्दृ्य (पृथ्वी,न्ल, गन्धाभाव रसाभाव शब्दाभाव सुख 
(पृथ्वी, जल,तेज) तेज, वायु) गधत्व रसत्व शब्द्त्व दुध्ख 
संख्या. गन्धत्वाभाव रसत्वाभाव शब्दत्वाभाव इच्छा 

३ संख्या परिसाण गन्धत्वव्याप्यज्ञाति रसत्वव्याप्य- शब्दत्वव्याप्यज्ञाति दवष 
४ परिसाण प्रथक्तव उप्तका अभाव जाति उसका अभाव यत्न 
४ प्रथक्तन संयोग उसका अभाव लीवात्मा 
६ संयोग विभाग इन खथों 
७ विभाग प्ब्त्व की ज्ञाति, 
८ परत्व अपरत्व इन सबों 
६ अपरत्व द्र्वत्व का अभाव 
१० द्रव॒त्व स्नेह 
११ स्नेद्ट वेग 
१२ वेग उत्त्तेपण 
१३ उत्लेपण जवत्तेपण 
१४ अवक्षेषण . आकुच्चतत 
१४५ भाकुश्चन प्रसारण 
१६ भसारण गसन 
१७ गन जाति ( बपयुक्त द्रव्य, गुण, कर्मों को ) 
१८ जाति.( उपयुक्त अभाव «उपयुक्त द्ृब्य, गुण, कर्मों का ) 

द्रव्य, गुण , कर्मों कौ) 
१६ अभाव ( उपयुक्त 


भारतीय दशन-परिचय 
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( १३ ) 
प्रत्यक्ष हूँ कारण 


| | 
इन्द्रिय सन्तिकर्षे इन्द्रियमन: संयोग 





जाहा बकाह । 
चंह्लु भ्ोत्र घ्राण त्वचा रसना मन 





संयोग सपक संपफ अब सगे संयुक्त 
( यथा घट समवाय समवेत. (शब्द क प्रत्यनत्च समबाय विशेषणता 
के प्रत्यज्ञ ( घट के नील समवाय का कारण ) (शब्द की शब्दत्व (अभाव के 
फा कारण ) रंग के प्रत्यक्ष (घट के नील रंग जाति के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का 
का कारण ) की नीलत्व जाति का कारण ) कारण ) 
के प्रत्यन्ष का कारण ) 
नोट--निम्नोक्त सहकारी कारण भी आवश्यक हैं-- 


लोकिक प्रत्यक्ष में विषयनिष्ठ महत्त्व | 


__चाइुप पक्ष में | आलोक संयोग+ दुदुभूत रूप प्रत्यक्ष में | आल्लोक संयोग + ददूभूत रूप 


त्वाच प्रत्यक्ष में । उद्भूत स्पश 





| अभाव-प्रत्यक्ष में । प्रतियोगी की योग्यान्ुपल्रब्धि 


(३४ ) 
अलुसिति के प्रकार 


हे नकल 


९ श 
स्वाथ पराथ 


0 | | 
केवलान्त्रयि क्षेबल्नग्यतिरेकि आर बस कक केवलव्यतिरेकि भअन्वयव्यतिरेकि 
(३४ ) 
अनुमसिति के कारण 


5 3 का 
व्याप्तिज्ञान परामशज्ञान पक्तता.. प्रतिबन्धकाभाव 


वैशेषिक दशन १७१ 


( 2१६ ) 
हेत्वामास के प्रभेद 
हेत्वाभास 


उमसन्‍ीसीरीय जी जी थीम जीजीज-मीसी सी मीरीर न क्‍ ५ जी जीएम सीरीज सीरीज" बीस 09 ५९५ भर3<+५०म९५.+१०३१८. 





१ अनैकान्तिक विर्द्ध ३ असिद्ध ४ छतठ्मतिपक्ष ० बाधित(कालात्ययापदिष्ट) 





5 जशशएए। [| 
१ साधारण २ असाधारण ३ अनुपसंदारी | 


॥ | 
१ आश्रयासिद्ध र्‌ 0 ३ व्याप्यत्वासिद्ध 
५9 ( २१७ 
हेत्वामास के उदाहरण 
० कलर. (लि उदाहरण _ दोष _ 


।घक४४> 0. ६३०० १५ पा आकए 2 ड-१८५..धया॥/३- ३५७: :॥९९#४. के: व-अपा:॥कक. ८८: /2....3.. 4» 23.03:3 ९६.32 ७००44/%७५५५ ४७०३५, ८३५५-८3 3-2भ०कककगा&3८:१-4+कमम रे ०». । 


७ अनेकान्तिक । 


अध्यममाअमपधफकाकट प::क्कना एक. 



























































| (१) साधारण | पपेतो वहिमान्‌ अमेयत्वातू ( हक अइक |३ हर कप 
0 पचतो वहिमान्‌ प्र तू (प्हा निध्ंटबिपलंध सित 
3) साधारण है, क्योंकि बह प्रमेय है ) हेतु च्वृत्तित्व 
(९) ंताधोरिए शब्दों नित्य: शब्दत्वात (शब्द नित्य है, क्‍योंकि देतुनि्सपक्॒व्यावत्तत्व 
उसमें शब्द॒त्व है) 
| सवममभिधेय प्रमेयत्वात्‌ ( सब कुछ अभिषेय है| हेतुनिष्ठ अत्यन्ताभावा- 
(३) झडपर्सहारी प्रमेय होने के कारण ) प्रतियोगिस्नाध्यकत्वादि 
२ असिद्ध । 
काश्चनमय: पवतोी वहिमान्‌ धूमात्‌ (स्रोने का | पक्षतावच्छेदकाभाव- 
(१) आश्रयासिद्ध पहाड़ अग्नियुक्त है क्योंकि उससें घुआं हैं ) बत्पक्ष 
हृदो द्रव्य धूमात (जलाशय द्रव्य हे क्‍योंकि दे 
(२) स्वरूपासिद्ध उसमें धुओँ है) हेत्वभाववत्पक्ष 
बतो वहिमान्‌ नीलघूमात्‌ (पहाड़ अग्नियुक्त | _ ५ 
५22 आज हे क्योंकि उसमें नील रंग का घुआं है ) 3 हक मल 
३ विरुद्ध अय॑ गौरख्वत्वात्‌ ( यह बेल हे, क्‍योंकि इससें । हेतुनिप्नप्ताध्यासामाना- 
अग्रत्व है) घिकररण्य 
सह हदो वहिसान्‌ धूसात्‌ ( जलाशय अग्नियुक्त हे, ह 
४ सत्मतिपक्त क्योंकि इसमें धुओं है) साध्याभावव्याप्यवतपक्ष 














अग्निरनुष्णो द्ृव्यस्वात्‌ (अग्नि गसे नहीं है 
४ बाधित ।॒ 
क्योंकि वह द्रव्य है ) घाध्याभाववत्पक्ष 


नोढ-- इनका विशेष विवरण प्रथम खण्ड [ न्याय-दरशेन ] में देखिये। 





भारतीय द्शंन-परिचय 
(३८ ) 


उपभिति दे प्रकार 





हु हे 
साधम्यज्ञानजन्य वेधम्यज्ञानजन्य 
( ३६ ) 
उपभिति के कारण 





| । 
साहश्यादि ज्ञान अतिदेशवाक्याथ स्मृति 
( यथा गवय में गो का साहश्य ». ( गो सहशो गवय पद्वाच्यः” ) 


(४०) 
ली के कारण 
9 ऋषक | 


अनुभव संस्कार उद्बोधक 
(४१) 
शाव्द बोध के प्रकार 








रे [ 
शब्दार्थ पिया लक्ष्याथे मय 








| | | | 
रुढ़िजि योगज . योगरूदिज जद्दत्रवा्थ अजदत्रवार्थ 
लक्षण लक्षण 


(४२) 
शाव्द बोध के कारण 





 लिकड आए जल पका काका | 
पद्‌ वृत्ति पदार्थोपसरिथिति अआकांज्षा योग्यता आसत्ति तात्पये 
नोट-«इनद। विशेष विवरण प्रथम खण्ड [ न्‍्याय व्शन ] में देखिये। 


वैशेषिक दशन ु रै७रे 





श[उद योध का उदहरण 


पद-पदाथ के सम्बन्ध-ज्ञान से शाब्द बोध होता है । 
उदाहरणुन- 
नीखो घटः 


यहाँ “घट” ( विशेष्य ) है, 'नील” विशेषण ( प्रकार ) है। यहाँ नीलनिष्ठ प्रकारता का 
अवच्छेदक धर्म है 'नीलत्व” | उससे अवच्छिन्न ( विशिष्ट या युक्त ) विशेष्य (घट ) है । 


ज्ञिस सम्बन्ध से प्रकार ( विशेषण ) विशेष्य में रहता है, वह सम्बन्ध प्रकारता का 
धअवच्छेद्क' सम्बन्ध कद्दा जाता है। जैसे, 
घधटवपस्तलम ।! 
यहाँ प्रकार ( घट ) संयोग सम्बन्ध से विशेष्य ( भूतल ) में है। इसलिये यहाँ 
घटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदक सम्बन्ध हुआ संयोग सम्बन्ध | 


इसी प्रकार, ह नीलो घट: 
यहाँ प्रकार ( नील ) खमवाय सम्बन्ध से विशेष्य (घट ) में है। अतएवं यहाँ नीला 
निष्ठ प्रकारता का श्रवच्छेदक सम्बन्ध हुआ समवाय सम्बन्ध | 


दूसरे शब्दों में, 
घटवद्‌ भूतलमू्‌ 
यहाँ घटनिष्ठ प्रकारता संयोग सम्बन्धावच्छिन्न है । 
नीली घट; 


यहाँ ज्ीलनिष्ठ प्रकारता समवायसम्बन्धावच्छिन्न है | 
विशेष्यता और प्रकारता में निरूप्य-निरूपक भाव भो होता है । 


नीछो घट: 


यहाँ प्रकारता ( नीलत्व ) निरूपित विशेष्यता ( घटत्व ), अथवा विशेष्यता ( घटत्व ) 
निरूपित प्रकारता ( नीकत्व ) है। 


अब * नीलो घटः” की व्याख्या सममिये । 


विशेष्य क्या है? घट | कैप्ता ? 'बटत्वः अवच्छेदक से अवच्छिन। वह “घटत्वः 
उसमें केसे है ? समवाय सम्बन्ध से। यह घट किस प्रह्मारता ( विशेषणता ) से निरूपित 


च्ी 


भारतीय दशन-परिचय 
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है ? नीलनिष्ठ प्रकारता से | वह नीलत्व किस सम्बन्ध से रहता है? सम्रवाय सम्बन्ध से | 
'न्ील” और “घट! का सस्वन्ध कया है ! तादात्म्य सम्बन्ध । अब नव्यन्याय की भाषा सुनिये | 

धट!--इस पद की 'शक्ति” है-- 

#“सम्वाय सस्बन्धावच्छिन घटलनिष्ठ प्रकारता निरूपत घटनिष्न विशेष्यता ।”? 
पुनः नील! का योग होने से इसफी “क्षक्षणा” यों होगी-- 
समवाय सम्वन्धावन्छिच वीलमिष्ठ प्रकारता निरूएित नीजाश्रय निष्ठ विशेष्यता । 
अब पूरा “नील्ो घट: क्षीजिये । 

इसकी व्याख्या यों होगी-- 

समवाय सम्पन्धावच्छिन्न नीलत्वनि्ठ अवच्छेद्कता-निरूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छ्िन्न 
नीकनिष्ठप्रकारतानिरूपित समवायसम्धन्धावच्छिन्न घटट्वनिप्ट अवच्छेद्कतानिरूपित 
घटनिष्ठ विशेष्यता । 

इसी तरह 

वघिटवद्‌ भूतह्नय! 

की व्याख्या इस प्रकार दोगी-- 

संयोगसम्पन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरुषित. सम्बन्धित्वावच्छिन्न 
विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित भूतलत्वावच्छिन्न ( भूतलनिष्ठ ) विशेष्यता निरूपक 
जो ज्ञान वह 'धटवद्‌ भतह्तम्‌? इत्याकारक ज्ञान है.। 

इसी प्रकार, 

नीलघटवदू सूतलम 

की व्याख्या यों की जायगी-- 

तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न नीलत्वावच्छिन्न प्रकारता-निरुपित घटत्वावब्द्वन्न 
विशेष्यत्वावच्छिन्न संयोग-सम्पन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित सम्बन्धित्वा- 
वच्छिन्न विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित भूतलत्वावच्छिन्न ( भूतलनिष्ठ ) विशेष्यता 
निरूपक जो ज्ञान वह “नीलघटवद भूतलगम्‌? इत्याकारक ज्ञान है। 


